. । श्९ 


शस गन्दी जगह से भी दूस पाँच अपने मतलब के लोगों के छांटा 
ओर दो या तीन पर उन्हीं के! लद॒बा के ले गया ; पर इन कसबखों 
से भी भेरा कास पूरा न हुआ-अन्त को अपला चश्मा दुरुस्त कर मैं 
खुद जे। उसे पलरे पर जा बैठा तो बह नके वाला बांट दो या तीन 
फीट ऊंचा हों गंया-तब मैं बड़ा प्रसकत हुआ परन्तु मन में समफ गया 
कि मुझ सा पापी शायद्ही केई होंगा-फिर दोनों पलरों के खाली 
कर और थोड़े से बटखरे बचे थे उन्हें तोलने लगा-एक बांट पर एक 
तरफ “यहां का सुख वहां का दुख” दूसरी ओर “यहां का दुख वहां 
का खुख” झऔर यह बचन गोलाकार में लिखा था-मैंने उन्हें गौर से 
पढ़ कर सेचा तो सेरे मन में जाया कि किसी शायर का यह कहना 
बहुलश्टी सटीक है “सरसिटे जो ज़िन्दगी में वे फिर कभी गरते नहीं? 
इस बांट पर भी और बहुत से ऐसे भारी २ बाट चढ़ाये जे। मुझ से 
छठ भी नहों सकते थे ; जैसा आरोग्यता भाग्य इत्यादि-इधर उघर 
खोजने पर थोड़े से बटखरे और पड़े रह गये थे जिन्हें मैंने अभी तौला 
ही न था ; सन पर एक में सनातन धर्म लिखा था पर यह बांट बिल- 
कुल जीखे और घिसा हुआ था-इतने पर भी बहुत से नये २ बांट 
जिन पर हाल के चंल/ये गये पंथ और समाजों के नाम लिखे थे पर 
न नये मज़हजओों को भाषा न जानने के कारण उन का नाम मुझ से 
ठीक २ न पढ़ा गया उन सं के भो मैंने तीला पर कोदे पूरे न 
उतरे :- 5 
स्वप्न में ऊट पटाँग बातें सृभतोही है मैंने कद एक हिन्दी पत्रों 
और शखबारों के! आपस में तौला तो कद बढ गया और कोई ज़रा 
सा घट गया; पर हिन्दोप्नदीप पत्र को जो तौला लो सब के सब रहो 
की तरह तुझते चले गये और जिस पलरे पर यह रक्‍्खा था उसे 
*जुंबिश तक न दे सके-सबर मैंने एफ अंगरेज़ो बटखरा जिसपर /ध्टएकघोड 
अनियत समय लिखा था उठाया जो दूसरे पलरे पर रक्‍्खा तो हिन्दो- 
प्रदीष साइज तुरन्त टंग गये-मुझ्ले इस पर बढ़ी हंसो आई और कुछ 
बूंदें जो मुक्त पर पढ़ों तो चौंक कर उठ बैठा और देखा तो मेरे घर 
के लोग पास खड़े कह रहे हैं “इतनो देर घूमने में क्यों लगा देता हे? 



































कु हिन्दीप्रदीप । 


चल घर भी चलेगा या यह्ञीं पड़ा २ भीगैगा क्या? यह कह मुझे डाटने 
छगे तब मैंने इस किस्से के जे। अभी स्वप्न में अनुभव किया था 
खुनाय उन का क्रोच शान्त किया और घर को राह ली- 


ब्र. मो. कूल, प्रयाग 


उए०8० ए९/'४॥8 छकफ, 


मुकद्दमा 
ज्षाक आंख में ऋगढ़ा हुआ । कि दोनों में किसका यह चश्मा हुआ ॥। 
थे है निसल दौवार द्र दोमकां | जेए बुनियाद फगछ्टे की दहैददस जहां । 
किया नाक ने जा “ज़वां” को बकौ ल । औ समका दिया मामिलछायेअपौल॥ 
समझ मूक कर, खूब तड़यार हो । पद्विन झुख़े चागा गह, केटे के ॥ 
भुक़दसा था द्रपेश हुं पर जुरूर | ओ कुर्सो पर बेंठे थे जसटिस हुज़ूर॥ 
था नाभ॑ आपका “आनरेबुल इअर" | बड़े ज़ोर से आप बोले हिजर ॥ 
थे कहतेशी ख़ामेश अगले हुये । बकोल आगये बहस करते हुये ॥ 
बहस 
हुज्र | आप के हूं मैं देता बता । जे। इस मासछे का है पूरा पता ॥ 
यह चश्मा है फ़बज़े में इस नाक के | ज़ताना हुआ सैेकड़ें। बे के ॥ 
झुबूत इसका ये है, कि ये देखिये । बनी सोट है नाकही के लिये # 
थेबाँसेपै करती हमेशा है जास | ओ रखती है कब॒ज़ः में “आर दे का ग्लास” 
हुजूर! आप फिर शौर फ़रभाइये । गर नाक के चेहरे से हटबाइये॥ 
“अहुतसे हैं जिनके है चश्मे से झेम । जे। रखना सके नाक़ पर कोई “मेन” ॥ 
ले कहिये. कि है कौन सा क़ाइदा । जे। आखों के चश्मे से हो फ़ाइ दा ॥ 
अल, होता हैं अन्त मेरी बहस का। हो चशमेपै क़बज़ा अभी नाक फा ॥*| 


गवाही 


जबादों को तलबो हुईं आंख के। “पलक” और “मौं” पहुंची हुं डांटके # 
किया दोनों ने ख़ूब झुक कर सलास। खयां कर चडों मासखाये तसाम ॥ 
पक सन पन» के ८ क+++नननन+-+-ममननन-न-_सननननन+क्‍++-+-+-नन 9 न ं»++- 3 








न ] २३ 


>्पलक० ने कह्द। खाके गंगए: कल्तम | क़रोब आागदे उख्र मेरी ख़तल॥ 
मैं रखती सदा साफहूं ग्लास के | स हो जिसमें तकल्तोफ़ इस आंख क्का 8 
बहुंचते हैं आराम जे आँख के । नहीं पहुंतर सके हैं बे नाक़ के ५ 
पढ़ा नाल है इसका “चश्ला” ये क्‍यों? लगी पूछने खूब फुए्तो से “भौं” ॥ 
सहज़ सानी करते हैं ज़ाहिर जुरूर। कि चश्मों का '४श्माही है एक नूर ४ 
ये खुन कर हुये बहुत जसटिस भी दूंग। ओ समके की “मौं” है बहुत अक्नसंद 


इनसाफ 


सो “जसटिस इ अर” ने किया फैसला। “है चश्मे पे दोनों के! कबूजः मिला ॥ 
लगर दिन के, या रोशनी जब कि हो । सो नाक्ही फ़क़त क़ा बिज़' इसपेहो ॥ 
रखें आंख ३/पने तई परदः में । करे इस्तेमाल इसको वें रात में ॥ 
लगे झुनतेही हंसने सब ज़ोर से । ओ भर्गे कचहरी के सब शोर च्चे॥ 
कहा सबने जसटिस हैं अहमक़ व फूल ये सुन कर उले घरके बो , एम. कूल॥ 





डंसबोध-खंड काव्य । पठ्य पाठ्य, श्रव्य श्राव्य । 
महा कवि श्री मंइसाधिराज विरचित । 
-++४4२६३८६००६६- 
है इंस-बंश-अवतेस, महाअशंस ! 
है बाद्वे-प्रंश, निज-मानसं-मत्त-हेंस ॥ १॥ 
है दान-पुष्ठ-तन, दानव दुषट-दंश । 
है है नू-अश-घर, हे नर, है नृशंस ॥ २॥ 
2243 
. हे मूढ़-चित्त-चिर-तामस-नाशकारी । 
है गूढ़-तत्व, गुण-गौख-सल-धारी ॥ ३॥ 
हे बेद वे, विद॒पाम्बर विज्ञवर्य । 
हे हे गरभीर-पिषणा-घर, भीर धु्य ॥ ४ ॥ 








यु । 
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हे हे नितान्त-गहनान्तर, शान्त मुद्र । 

है हे सुवाध-बसुपैक-सुधा-समुद्र ॥ ५॥| 
है सर्ब-लोक-नुत, हे गत-शोक शल्य । 
है है महा माहिर) हेम हिमादतुल्‍य ॥ ६॥ 


हे नष्ट-दृष्टि, अघनिष्ठ, घनिष्ट दि । 

दु्वोध, दर्घर, दराग्रह, दुदेखि ॥ ७ ॥ 

हे युक्कि-युक्न-मत-मुक्क, अनुक्व-दोप । 

है सद्धिविक व्यतिरेक विशृृद्ध-रोप ॥ ८ ॥ 

हे हे विनिर्गल दनर्गल गालि-माल । 

है हे विशाल-गल, हे गरलान्तराल ॥ ६ ॥ 
है कोकिला-किल-किला-कल-कंठ-काल । 
है लोल-जिहू-रद, जजर-जल्प जाल ॥ १०॥ 
है कोकली-विकल-कोकिल, काक-लील। 
है सब-काल-कलहातुर, हे कुशील ॥ ११ ॥ 
है कल्मषाक़, कलि-काल-कला-कलाप। 

है हे विषाद निप बाद, वृथा बिलाप ॥ १२॥ 








है ध्रृष्ट-नेचर, वनेचर, खेचरो5सि । 

है हे दिवाचर पिशाच; निशाचंरोटसि । 

है देत्य-दप, बृक-सर्प-सहोदरोउसि । 

है मक्षिका-क्षिति-पते, मशकेश्वरोउसि ॥१४॥ 
है हृषट पुष्ट, नट-नाटय-सभाचरोउसि । 








प। 


कया करता हस फट खाट के नीचे हो गया बढ हमारे भागी का शाव 
गहना लेशया आर हस को न देखा- 





3-एक धार किसी गंवह के एक फक्खड़ पठान के यहां चोरी हो 
गड्ढं-काओ चिराग अली नामक थानेदार तहकीकात करने गये उन्हें।ने 
गांव के सब आदुभियों के एकत्र कर पठान से पूछा कि इस में चेहर 
कौन है? ठस ने रुत्तर दिया कि साहब में बिना जाने केका कहि 
देख -द्रोगा ने पृनः हाट के कहा नहों तुम के बताना होगा-इसके 
कत्तर में पठान ने कहा साहेब फिर हमदिन आप चे।र हन दूसर केका 
कह्ली-अब थानेदार स'हेव बहुत बिगड्े और कहने लगे “अबे शरारत 
के पुड़िये जानता नहीं सैं बिराश़ अलो हूं?” पठान ने कहा साहेब 
आप खफा न होंय चिराग़ अलौ ससुर के ऐसी तैसी में तो आप का 
लसाल अली जानत हौं- 


८-एक साइज अपने खानसामभा पर विगढ़ कर बोले यू सुअर का 
बच्चा बद्माश-खानसागा ने हाँथ जेह़ कर कहा हूजूर सा बाप हैं माफ 
करें ताबेदार से भूल हुई- 

€-एक लाला साहब जैसे तेसे इनूट्रे्स पास हुये अब इन्हें रोटी 
कौ फिक्र सताने लगी-बढ़ी दौढ़ घूप के उपरान्त एक जगह के लिये 
रज़ाँ ठत की सनजूर हुईं और हुक्म छुआ कि डाक्टर की हेल्थ 
सार्टोफिकेट पेश करें-लाला साहब कुछ ऊंचा सुनते थे बड़े घबड़ाये 
रस दुछूर के और २ मुलाज़िम जे। इस मुसोबत के भुगत चुके थे उन से 
पूछा “क्यों भाई वहां क्या करना होता है ?” “डाक्टर साहब क्‍या 
पूछते हैं और किस तरह इसतिहान करते हैं?” उन लोगों ने कहा 
“आंखे चोर कर देखते हैं और मुह खुलबा कर जीभ का इसतिहान 
करते हैं” लाला अक्मन्द बहुत ज़ियादह थे सब समझ गये-दूसरे 
दिस डाक्टर साहब के बंगले पर पहुंक खानसामा के हाथ अपना 
टिकट रबाभा किया-भोतर बुलवाये गये-हाकटर के सास कर बैठ 
गये-डाक्टर ने पूछा 7०४ 8४ ॥»7० १०० ९०१ 3(.. आपने फौरन अपनी 
आंखें चोर कर दिखला दी-इसपर हाक्टर बढ़ा भज्ञाया और बोखा| 


















5 हिन्दीप्रदीप । 


“दुन का टक पड़ा बोलो” यह सुनतेही आप कुरसी हटाय ज़मौन पर 
पड़ गये अपना मुह अपने हाथों चोर और आरखें फाड़ कर दिखिलाने 
लगे-अब साहब के गुस्से का क्या पूछना था घंटी बजाई और दो 
चपड़ासियों के बुलाया; लाला के बाहर निकलबा, दिया और दुछ्तर 
में उन की अरज़ी पर 76४ १४४७ /०० आते णाी 0० 0) 0७: लिख 
कर शिजवा दिया- 

१० -एक बाबा जी के संस्कृत और हिन्दी से बड़ा प्रेम था सदा 
इस यतन में रहा करते थे कि केई उदूं लब्॒ज़ उन के मुख से निकल 
कहां बाबा जो के मुसलमान न कर डाले -एक सभ्य बाबा जी तौथे 
यात्रा करते प्रयाग आये और किसी पंडे के घर निवास कर चलने का 
इरादा किया और पंडा से बोले “देश्बर कौ कृपा से हमारा आप के 
चर निबाह भलछी भांति हुआ अब हसारी गवन करने को इच्छा है”- 
चंढा जी का ध्यान न जानिये कहां था निबाह के! विबाह समके और 
इसी ध्यान में बिगड़ कर ऐसा सेंट बेचारे के सारा कि बह लू 
लुद्ान हो गया और रोता हुआ “भरे तेरा शवे नाश हो” कहता 
तूम्बी कस्मल छोड़ भाग गया- 

उठपयंग । 

सूक्त तो है आज मुझे कुछ ऐसाही ऊटपदांग सूक्ती कि ठसी क्रा 
कुछ विस्तार कह सुनाय इस के बारे में आप से “सार्टीफिकेटः सनद्‌ 
हासिल करूं कि में कहां तक ऊटपटांग बकने बाला हूं-संसार में में 
जद्दां तक देखता हूं मुफे तो सब अस्तब्यस्त और ऊटपटांग ही 
आासता दै तो सालूम हुआ कि उस बढ़े नट नागर खेलाड़ी के कुछ 
ऐसाही संज़्र है कि वह अपनी रचना में राजा से रंक तक, क्या स्ब्री, 
कया पुरुष, जलचर, नभचर, घलचर, किसी के नोड़ा जिन में थोड़ा या 
अहुत इस ऊटपटांग का दखल न झुआ ट्ो-यह अस्लब्यस्त नहीं तो 
और क्या है कि “काबिल में मेवा कियों जज में कियों करोड” अफ- 
गानिस्तान ऐसी पर्वेतंस्थलों जहां खूनो बर्फ गिरा करते हैं भीषण 
आकार विभौषण के भानो सहोद्र जहाँ के मनुष्यों के देख भय होती 






































हे स्कूल-फूलवर, रूलर-रूलितोउसि । 


है इंस-केप धर, धूसर ध्ूलितों असे ॥ १६ ॥ 
एतादूशस्तव-सुवो ध-करस्तवस्ते । 
यस्तम्पठेदभवार्त लब्ध-अनुग्रहस्त ॥ १७ ॥ 
तंस्था 5छुता भय ! भवे न भवेद्रभयस्ते। 
जायित सेवहि सदेव दयोदयस्ते ॥ १८ ॥ 
तन्‍्खे गृहाण, कृपया, सदय स्वहस्ते । 
है हंस वंश अवतंश, नमोनमस्ते ॥ १८॥ 
लतीफे । 
३-किसी के घर एक आज़ाद फओर ने रोटियों के पिटने का शब्द 
झुन कर एक रोटी का सबाल किया-भीतर से लौंढी ने आकर कहा “अभी 
बी नहों हैं? “जाज़ःद बोला मैं बोबी के नहीं चांगता रोटी 
चांगता हूं'-रौंढी ने कहा रोटो कभी नहीं पकती हैं-आज़ाद बोला- 
«तो क्या किसी के ऊपर जूतियां पढ़तों हैं? लौंही भी ज़रा अपने के 
हंसौड़ लगाती घी चट जवाब दिया-क्रि “हां एक आज़ाद पकड़ा गया 
है उस्तो पर जूतियां पढ़ती हैं” इसपर आज़ाद ने कटद्दा कि “बोबी के 
ज्ाथ था लौंडी कै? और अपना रासता लिंया- 
२-एक डाकटर साहेब कह रहे थे कि दिल की बौसारियां औरतों से 
जुबादा सर्दों में इं'लौ हैं यद्ध खुन एक हंसे।ड़ मेम साहबा बोल दीं कि 
तभी सदे औरतों कै बहुत दिल दिया करते हैं-- 
३-एक जुंलाहे के एक बार घोड़े सवारी का शौक़ हुआ पर रूपया 
पास न था उस ने कुछ खेत ज़मोदार से लैकर बोये और चरस्ल़िदु में 
लित्य जाकर दुआ सांगने लगा किया अज्ला मेरी खेतो ऐसो होजाय 
कि मेरा पांव ज़सीन से दो हाथ ऊंचे रहे संयोगबस पहनी की कभ्तो 





२६ हिन्दीप्रदीप । 
से खेती खराब हो गदे अब ज़मोदार ने मालगुज़ारो के लिये जुलाहे के 
प्रकड़या के हाथ बंधवा कर लटका दिया लो आप कहते हैं कि “खोदू 
ने दुआ कबूल तो ज़हर किया पर बात ठोक उस के समफ में न आदे” 
४-एक सेठ जो के घर में कुछ बेवकूफ चोर चुसे-सेठानी ने सेठ जी 
से कहा कि चोर आए हैं इस पर सेठ जी बोले कि के ई हज़े नहो ले 
जाने दो कलह पितर पख की अमावस है रुपये का रूपया भर लिल 
जिकेगा बस सब वसूल हो जायगा-चोरों ने देखा कि तिल हो ले 
चलो इस में पकड़ जाने का भी डर नहीं है और माल भी अच्छे हाथ 
लगैंगे-- बस फिर क्‍या था चोर लोग एक एक बोरा तिल ले भागे और 
दूसरे दिन गंगा जी के तोर पर दूकान लगा दौ-प्रातः काल सेठ जी भी 
घोती छोटा लै गंगा स्तन करने चले देखा कि तिल की दूकानें खुली 
हैं दूकानदारों से पूछा कहो भाई तिरू क्‍या भाव-एक ले चट जबाब 
दिया रूपये का रूपया भर-सेठ जो ने पहचाम लिया कि यह रात 
वाले चोर हैं और बोले कि भाई बह तो रात का भाव था अब तो 
दिन है उस की कहो--- 





३-एक सियां का तकिया कलाम था “आप के मुंह में” जब बोलते 

लो कहते “यह बांत आप के मुंह में बह बात आप के सुंह में?-एफ-बार 
संयोग बश उन का नौकर कहां चला गबा-आप बढ़े जोश में फ्राकर 
उसे भारने के लिये घर हो से जूता हाथ में ले कर बदहबास चल पड़े- 
रास्ते में उत्त को एक सित्र मिल गये और पूछा “क्यों हज़रत इतना 
जौकड्ले से हुए आप कहां जाते हैं? सियां जो ने जबाब दिया कि कुछ 
पूछिये सत में ने एक नौकर रक्‍्खा आप के मुह में सो न जानें कहां 
आाग गया आप के सुंद में उसो को तलाश करने /जाला हूं झगर कहां 
सिछा तो इतने फूते लगाऊं आप के मुंह में कि साला-बे दम हो जावे 
| आप के मुंह में-इस पर उन के मित्र ने कहा अजी जुम्हारे संहमे॥ 
६-एक बंगाली बाबू के घर में चेरी हो गद्दे-दूसरे दिन पुखौस ने 
लहकीकाल करना आरंभ किया-बाबू साहब ने कहा जब चेर आया 
लो हस सब जागता था वो शाला अपने के बरा चलाक बूकता पर 
हस प्रेसोडेंसो कालिज में ९२)रुपया भहोना फोस देके परा हस से शाला 





हिन्दीप्रदीप । ३१ 





फीका है ; जिसे न रहने के! घर है न पेट भर खाने को भयसूसर है 
बहां सुभरी के चेंटा से आठ २ दस २ बाप मा के आगे पोछे चल रहे 
हैं; यह भी सब क्या कुछ कस बिटम्थना है इत्यादि साचते जाओ तो 
इक्ष ऊटपढांग का कहों ओर छोर न पाओगे- 


श्री कान्‍त पाठक 


पोबारह । 


कानून में हिन्दी की दिन्‍्दो बढ़ जाने से वकोख्यें की पौ बारह है-घहका 
के नये चेला सूड़ने बाल्हों में दुर्भिक्ष के समय पाद्रो साहनों को 
पौबारह है-गरियों के दिनों में स्‍्कूछ के खेलबाड़ो आलसी लड़कों 
को पौ बारह है-अन्धों की समाज में कानों को पौ बारह दै-मेले तमाशों 
में उचक्ले बदमाश लम्पटों को पौबारह है-चसड़ेके रोज़गारियों मे 
डासन कंपनी की पौ बारह है-ऐसा ही जरमनो में संस्कृत कौ-राज 
कर चारियों में पुलिस के नौकरों को -हैज़ा तथा प्लेग के दिनों में 
डाक्टरों की दैनिक पत्रों में पायोनियर कौ-सुहकमे दौवानो में 
हाईकोटे के जजों कौ -कपड़ा बुनने वाले और दूसरे कारीगरों में सेन्चेस्टर 
तथा ग्लासगो के जुछ/है बढ़दे या लोहररों की पी बारह हैं-शरिस्ते 
तालोस में केसे को किताब गढ़ने वालों की पौ बारह है-इत्यादि- 


श्री कान्‍्त पाठक 


इ'ख से मुक्त होने का विचार। 

खुख दुःख का अनुभव जोब सात्र को है; इन दोनों में सुख से तो केई 
कभो नहों ऊबता बरल सब बहुधा यहो चाहते हैं कि सन के सुख 
को सीना अधिक होती जाय; रहा दुःख उसे केदे नहीं चाहता-जिसमें 
केई बात भलाई को नहीं हे सिव/ इस एकबात के कि दुःख में परम प्रभु 
परमात्मा का स्मरण होता है जेसा कहा है “दुख में खुभिरन सब करें? 
झुख में करे न केय-जे। झुख में सुमिरन करें तो दुःख काहे के होय”- 
अस्तु इस दुःख का कितना भारी परिवार है उसको गड़ना तथा उस 


५ - या 5 किये 

के एक २ अंग का विनर हम यहां पर नहीं किया चाहते केबल यहो 
जानना चाहते हैं कि यह दुःख हमें क्यों होता है-सजुष्प अपने दुःख 
का कारण बहुचा आप स्वयं नहीं कान सक्ता जाना भी तो ठस्से 
अपने को छुटाना उसके लिये अति फठिन होता है; दुःख आ पड़ने पर 
दुष्खिया की बुद्धि. शव हो जातो है सिवाय हापर करने के उठे कोई 
जपाय नहीं सूफ ता -हमारे दुःखों के कारण से हम!रे गुरुजन भाता 
चिता प्रायः अवगत हो अपने लड़कों के। विताते रहते हैं कि “ऐसा न 
करो ऐसी राह न चलो टुःख पाओगे'” इस समय भारत भूलि को जो 
चारो ओर से दुःख दूखाये हुये है इस का कारण हस लोगों के अनेक 
दोषों का समुद्गाव प्रतीत होता है इसपर पाठकों के हस एक उपा“ 
झूपान कणे गोचर कराते हैं - 





एक चसय देवता, सलुष्य तथा राक्षस गण एकत्रित्त हो विवार 
करने लगे कि कौन सा ऐसा कारण हैं जिस से हम लोगों के दुःख 
होता है सेचते २ यह ठहरा कि दुःखों का कारण निज कृत अपराध 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है-अपना दोष अपने के नहीं दीख 
घड़ता तो अब यह कौन बतलाबैगा ? सवे सम्मति से यह निश्चय हुआ 
कि हस सबों का पिता एक परसेष्टी पिताभह ब्रह्म है वही इस का 
उत्तर देंगें और द्याद्रेंहो दुःखों से पार जाने की बेही युक्ति जबतावें गे- 
यह टूद्‌ निश्चय कर उक्त ब्रह्मा को दुर्शन-कासना तथा इष्ठपूर्ति के 
लिये घोर तपश्वयों करने लगे कुछ काल के पोछे. प्रजापति ब्रह्मा 
सद॒य हो उन्त का लनोसथ जान साज्षात्‌ अविसूते हुये और दे यह एक 
अदार विशिष्ट शब्द कह पुनः अन्ताहिंत हो गये-- 

अब तीनों ससाज में खलबली मबी कि अचल ने क्या कद्ा-सब 
अधम देंबताणणा उक्त अक्षर का अथे बिचारने लगे कुछ काल ध्याना- 
बर्पित होने के अनन्तर यह कहने लगे कि हभ छोग इन्द्रिपपरायण 
भोग लिप्सू अर्थात्‌ बढ़े अदान्त हैं इसो से कत्तेज्याकत्तेलथ सब भूल 
कर दोषी बसे दुःख पा रहे हैं बोध होता है कि भगवान्‌ ब्रह्मा ,ने दें 
के दुमध्यम्‌ अ्घांतू दुसन करो “इन्दियों का बेष रोको” यह झपदेश 











द हिन्दोप्रदीप । श६ 
है वहां द्राक्षा, दाड़िस, पिश्ता, बादुःस, ऐसे सुमघुर और पुष्टिबड्ढक 
झेबे बैदा किये ; अ्ज भूमि जै। ज़रखेज़ी और जलबायु तथा रामणीयक्र 
में एकता है वहाँ कटेले करोल के दक्ष उपत्राये-और भी गुलाब ऐसे 
सुन्दर खुणन्धित, फूलों को डाल में कांटे पैदा कर दिपे-जैसा कविबर 
बिह्वारी ने कहा भो है- 


को कहि सके बड़ेन सों, लख बड़ीही भूल। 
दीनी दई गुलाब में'इन डारिन वे फूल ॥ 

रेवेही कमल के जिसमें साक्षात्‌ लक्ष्मी का बास है छुशना और 
औन्‍्द्य का मानो घर है पंक से ठपजाया-केवलछ कमल ही पर क्‍या 
इस प्रकार की गड़बड़ी तो ठस की सृष्टि में आजलौं बराबर दोतौदी 
जा रहो है-जैसा कीचढ़ से कमल के जन्माया वैसादी देखते दें कि 
नहा सूख के घर में पंडित ज्मते हैं और जिन के कुल में सात पुण्त 
से बराबर सरस्यती की घारा का स्त्रोता अविछिझुलत प्रवाहित रहा 
वहां एक ऐसा कट्टर सूखे पैदा हो जाता है कि सात पुश्त की विद्या 
मर्यादा और प्रतिष्ठा सब खो बहाता है-केयल के ऐसा मीठा और 
झुरीला स्वर दे कि पिक बयन की ठपसा दी जाती है रंग ठसका 
काइला सा काला कर दिया ऐसा कि कांब २ कर*. बःले काक और 
केयल में क्षाई भेदहो न रहा-अच्छा किसो कवि ने कहा है- 

“विधिरेव विशेषगरहणीयः करट त्व॑ रठ कस्तवापराघः । 

सहकारतरो चकार यः सहवासः सरलेन कोकिलेन” ॥ 

हे करट तू केकिला के साथ बेद सन माना कांब २ कर तेरा 
इसमें काझे अपराध नहीं है; इसमें विशेष निन्‍्दनोय बह विधाता है 
जिसने आस की एक हो डाल पर तेरा बस्लाबास सरल केकिला के 
साथ कर दिया-और भी -- 

काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः । 

बसन्त समये प्राप्ते काकः कॉकः पिकः पिकः” ॥ 
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_ ० ॥हन्दाप्रिदीप । 


ऐेमाही “दल्पूइ! नौलकणठ देखने में कैसा मनोहर पक्षी है पर 
क्षाकिला के समधुरालाप के सवेध विरुद्ध बाली उम को फैनो बेसरीली 
करणोकदु होती है-असावधान सनुष्यें। केकास; दुःशोल की जिल्नू; जिगड़ी 
हुई नवयुवत्तियों की चाल; नहे रोशनों बाले नवयुवकों के विचार; तो 
सानो ऊटपटांग का बास रूथान या केन्द्रताग है-इसका पता लगाना 
ऋठिन है कि इेश्वर ने किस हिकलत झसली से अपनी रचना में इस २ तरह 
की ऊटपटांग बातों के उठा के खह्टा किया सचेत सावधान के इससे 
डरना अवश्य चाहिये-झाललियों के साथ इस का बन्‍्धु का सा प्रेम रहता 
है और मुस्तीबतों का तो यह सानो पेशखोसा सा है-- जिस छात्र को 
इस के साथ मैत्री हो गदे बह अपने गुरु जनों के! घोखा देने में एकता 
और परम प्रचीण हो निकलता है-कविबर गोलट्स्मिय ने भपनी एक 
लदन में ऐसेहरे छात्र पर यह इस्ारा दिया है “7 |80०७॥ाए फथा। क्षावे 
3 क्ा० ४४०७५ |००७७ इस भांत हास्य प्रिप बड़ा फतोर चुद और 
सज़ा करता हुआ शपनो बड़ी रचना के अनेक कारखाने [200००४७४०६ 
इस ऊट पटांग और अस्तव्यस्त के खोल रक्‍्खे हैं जिस का संग्रह इस 
अलोंक में अच्छा कर दिया गया है “झ॒कृतीगतायुः कपणो घनाढयः? 
इत्यादि-सच है यह क्‍या के'द कस ऊटपटांग अथवा उजिटस्बना है 
कि एक खुकृती नर जिससे न जानिये कितनों फा उपकार होता है 
अपने अखणड पृणय का फल रूप उदय कुल में जन्म पाय संसार में 
कौलिका वितान तान चह विदा हो जाते हँ-पापी तिकृष्ट नराधन जो 
न जानिये कितनों के दुःख का कारणा हैं अशर अमर रहते हैं; एक 
आर साजक्षात्‌ अन्तक भी आते तो ठस का भो मुकाबिला करने के 
जुस्तेंद रइते हैं-“न काटे कटे न सारे भरे, एक बार अन्‍्लकट्टू से छड़े” 
यह सब ऊटपटांग और विटम्बना नहीं तो और क्या है-ऐसाहो 
कृपण भक्खी घूस जघन्य जिस ने रूपयेहो के आपने जीवन का सबे- 
रूप सान रक्‍्खा है साला माल रहता है धन उस के पास से टाले नहीं 
डलला ; दाता उदार खाने खरचने बाला जल्द विछाय जाता है-और 
भी जो घन संपति में कुबेर को बराबरी कर रहे हैं मान और प्रतिष्ठा 
में जिन का दुजों भौद्वल है पर घर का एक चिराग न रहने से सम | 








हिन्दीअदीप । ३३ 
. सजुष्यों को यह सूक पड़ा कि हम लोग स्वभाव से कृपण अधिक 
हैं-स्वाथेपरता की बासना उस से भो अधिक बढ़ गई है इसी से कदा- 
जिल हमें दुःख है-इस में सन्देश नहों कि अ्न्तयोमरो ब्क्मा हमारे मन 
का अभिप्राय जान गयेतो ज़रूर उक्त अक्षर का बह्ो अथे होगा जिस 
से हमारे दुःख दूर हो हमें सुख प्रा ह-इल लिये करुणासय ब्रर्मा ने 
इस को यह जतलांया है कि दे अयांत्‌ देंदेध्वृम््‌-दान से परोपकार 
कर स्थार्थे त्याग को बुद्धि को बढ़ाओर- 





किंदान जब राक्षसगण ने विचार कर देखा तो रहे यह सूफ पढ़ा 
कि हस लोग बढ़े क्रूर हिंसक सब को प्रायः सताया करते हैं इसी से 
इमें दुःख है- ब्रह्म केबल एक अक्षर दें सात्र कह कर अन्तध्योन होगया 
है-दस लोगों को मनोकामना उसे मालूम न थी ऐसा नहीं है उस ने 
द्‌ अक्षर से यह बललाया है कि“ दयेध्वस््‌ » दवा करो दूसरों को 
घोड़ा पहुंचाना छोड़ो” ऐसा करने से दुःख दूर होगा; सुख शान्ति 
लाभ होगा-इस रीति से देव, मनुष्य तथा राक्षस गणों ने आप विचार 
किया और उस में जो ठीक जंबा बही किया जिस से उन का क्लेश दूर 
हो गया, सत्य है “जिन खोजा लिन पाइयां गहरे पानी पेठ” 

इस लोगों में सतू, रज, तस, इन तीन गुणों के उद्वेक से देवता, 
सनुष्य लथा राज्तस भाव क्रम से विद्यमान हैं, समय पाकर इन के 
लक्षण प्रगट होते हैं, सम्प्रति बह समय है जो तीनों भाव शपनोी २ 
पूरो कला के साथ विराज समान हैं-प्रिय वाचक बन्द! ज़रा खयाल तो 
कीजिये इन दोषों को जल कितनो सज़बूत हो गद है, रागद्वेष 
इेषे।दि का दल कितना बढ़ गया है खुतरां पंचमह्ापालक का घर यह 
भारत क्या कभो आाकाल आदि दुःखोंसे बच सकता है? भाइयो! जब 
जक्क उक्त बिषम भयंकर व्याधियों को चिकित्सा भलो भांति न होगी, 
सच सानियें, हम लोग कद्ापि उन्नति नहों कर सक्ते कदाषि दुःखों से 
मुक्त नह्वों होसुक्ते! देखिये ! बिचारये ! 


अनन्त राम पांडे 


चिबासी राबगढ़ँ 
जय 


३४ हिन्दीप्रदीप । 





बृत्तियों का निरोध निरन्‍्तर लाभ दायक नहीं है । 
परमेश्वर ने हमें काम आदि ५ या ६ वृत्तियां दी हैं कि जिन के 
द्व्ण इस संसार के सुखों का अनुभव करें किन्तु इस लोग उन का प्रयोग 
यथा बतांब ऐसा कूढंगे तौर पर करते हैं कि सुख के बदले इलना दुःख 
डठाते हैं जिससे हमारा जीवन निःसार और ज़िन्दगी फौको पड़ जातो 
है-उन दृत्तियों का कुढंगा बलोब बहुचा दो तरह पर होता है इन का 
अनुचित रीति पर काम में लाना या जितना और जहां तक ड्न्हे 
काम में लाना. चाहिये उसकी सोसा को नाघ जाना-जैसा कास या 
लोभ दोनों ऐसे बुरे नहीं हैं जितना लोगों ने उन्हें बदनाम कर रक्‍्खा 
है-जो वस्तु हमें प्राप्त नहों है और जिसको हमें बढ़ी हो आवश्यकता 
है उसको चाहना या रस्के लिये लोभ करना बुरा नहीं हैं पर वही 
हसारा चाहना था लोभ उससे अधिक के लिये जितनों हमें ज़रूरत है 
और अनुचित रौति पर हुआ तो दुःख का कारण होता है-किसी 
अक्‍्खी चूस कट्टर सूम लोभी ने प्र कर लिया कि हम लाख या करोड़ 
रूपया जमा किये बिना न रहेंगे बह हर तरह को कंजूसी करता है 
कि अपने प्रण के अमुसार रूपया जमा करे-अस्तु उतना जमा कर 
बह फिर कंजूसो छोड़ सदर बन जाय सो होता नहों किन्तु निनानबे 
के फेर में जो पड़ा सो पढ़ा-उस्के छोभ का कहां अन्त नहीं रहता 
बरन महसूद्‌ गज़नबो को भांत असंख्य धन जोढ़ कर भी अन्त में रोता 
हुआ सरता है-ज्ञानियों ने जो इन्हें बुरा कहा सो इसो लिये कि इन 
काम क्रोध आदि के जाल में पड़ फिर जीव इससे निस्तार या छुटकारा 
नहीं पाता अरन इन दृत्तियों के जाल में फंसा हुआ उस पथ्चिक के 
सभान है जो अपने हाथ से अपना पांव काट चलना चाहता है-ऐसा 
हो क्रोथ और भोह के सस्वन्ध में भो देखा जाता है कि क्रोथ या चोह 
दोनों उचिल-आात के लिये और उचित सोम तक घुरे नहों बक्ति एक 
जुन्ता भलाई के लिये हैं-हिन्दुस्तान जो इस समय इस बुरी दूशा में 
आ गया इसका यहो कारण है कि इसे अनुचित पर क्रोच हुई नहों 
इस्कों अपने परया अपनो किसो बात पर समता बाकौरही-स्वत्वा- 
| भिभान की तो कहाँ जड़ भो न रहो-जब से भारत इन तोनों को खो 
---२ल्‍२६२_न_ -_४+-.+न्‍न्‍नठहहलतलतहतलीु 
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हिन्दीप्रदीप । ३४. 
बैठा तब से यह बराबर पराधोन हो नोचे को गिरता हे चला जा 
रहा है इसो से इस यहों निश्चय करते हैं कि दृत्तियों का दुबाना 
निरन्तर उपकारी नहीं है-ग-प्र-मि- 








एक अनोखा सपना। 

दिन के कामों से थक सांफ के यह सै च चलो ज़रा दुनियां को चहल 
पहल देखें-ख्लाता उठाय घर से निकल पड़ा रास्ते में एक मित्र से मेंट 
हो गदे आज कल जैसा ठयधे बंकवाद करने को रीति निकल पढ़ी है 
कहावत है “कॉकें भार सपना देखें महलों का” सित्र के साथ लम्बी 
चौड़ी हांकता हुआ थे सिर पैर को विड़िया उड़ा रहा था-संये।य बश 
सासने नौस के पैढ़ तले एक बाबा जो आसन जमाये धांस के छाते 
के नोचे लम्बी २ जटा बढ़ाये शरोर भर में रामरज पोते बैठे थे- 
भारद्वाज मुनि के श्ाश्रम के समोप इस साधू को बैठा देख अचानक 
मेरे चित्त में आया कि हाय बह समय अब कहां गयर कि इसी रुथान 
घर कैसे २ मह।ल्मा येगोश्वर बास करते चे-यदि मैं ऐसे आभागे को 
पूजे काल के उन सहात्माओं में से किसी से भेंट होती तो उन के 
चरणों पर गिर उन से सबिनय पूछता कि मुनिवर हम लोगों के दुग्ख 
को के डे सोमा है कि नहीं ? हसारे इन दुःखों का कारण क्‍या है? 
और इस का यदि कोद प्रतीकार हो तो कृपा कर बताइयै-दूया सागर 
मुनिवर को अवश्य हम पर दया आती और अपने अदुपदेश द्वारा 
हसारा आंसू पोंछ्ते-किन्तु कया किया जाय ऐसे २ सहात्माओं से 
भारत सूना न हो जाता तो हम को इस तरह गिड़ गिढ़ाने और रोने 
को आवश्यकताही क्‍या थौ-इस २ तरह के खयालों में में ऐसा रूध 
था कि एक २ पांव मानो सन २ भर के हो गये एक पग भी आगे 
जाने का मन न चाहा निदान घर की और मुहना पड़ा-चर तो 
किसी भांति पहुंचा पर सन ऐसा व्यधित हो रहा था कि कोई काम 
न कर सका कपड़ा उतार चार पाई पर रू्बे हैँ गये -सन में जब के दे 
बात जम जाती दै तो लाख यज्र करो बह नहों भूलती-अब तक में 


चन प्रेलियों को इंसता था जिन का सन अपने प्रेम पाज्न के छोड़ 



































ये हिन्दीग्रदीप । 
और ठीए जाना नहों चाहता-जिन को इवा भी खिड़कियों को 
खट खटाग्र घोखा दिया करती है; जे। प्रत्येक प्र-कृत प्रदार्थों में उसी 
अपने सन सोहन के देखा करते हैं ; जिन को स्वप्न में भो अपने 
प्रियलल का ग्रेमाल्पप स्वगे के झुखों को भो घता बोलाता है-कहां 
तक कहें सित्रा उस प्रेनी के उन्त को सारा संसाए असार और फीका 
जंचता है-अब मुझ को उस का अनुभव अच्छी तरह हो गया कि 
आदी का मन जेा चाहे से! कराथे- 

“मन एवं मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोंः। 
मनः कृते कृत लोके नशरीरूत झृतम!॥ 
सन जप इचर उघर दौड़ते थक जाता है तो जहां कहां बेठा यहां 
का हुआ-“जहां जाके बेठे बतन हो गया'-यदि जिक्राम का वह 
झरूथाण भनोहर हुआ तो फिर क्‍या बह्ीं के भूत हो गये अड़ियल ट्ह 
के नाई कड़े से झड़े-बेंठे हैं कूचये यार में हम को कोई हटाये क्यें।- 
अस्तु इस २ तरह के ऊड्ा घोह से खिल्त देख निद्रा देशो ने अपत्य 
स्नेह के समान मुझे अपने गोद सें उठा लिया और बायुन्े सुफे इलके २ 
चपकी देकर सुला दिया-किन्तु हाथ! कैसे शोक को बात है कि 
जिस का सन दुःखित रहता है जिस ने एक बार भी चिन्ता को चटना 
चअाठ़ी कया फिर कभी उस को सुख मिल सक्ता है-ठन का सन ऊसर 
अद्वुश हो जाता है वहां चाहो जितना सुख को दृष्टि हो सब मिफल 
होतो है-दस के मन की कली फिर जिकसित त्हीं होतो; सेएते जागते 
कभी भो उसे चैस नहों-बस यही हाल हमारा दे गया निद्रा का शरण 
लेने पर सी खुख न मिला सांयकाल के बिचारों ने एक ऐसा रूपक 
आंचा कि हस कहां हैं कुछ सुथ न रह्दी और यह स्वप्न देखने लगा-- 
झेल भालूस पड़ा कि सैं किसी पहाणड़ो लदी के तट घर लेः बा 
के कारण बड़े बेग से बह रहो थो बेठा हूं फौर ठस के प्रमाहकीो ओर 
अ्यान दे यह से।च रहा हूं कि भारत की दृशा इस के प्रबाइ में कैसा 
अतिविम्बित हे। रही दै-जेसा इस समय यह ज़ोर शोर से बह रहो है 
जानो समुद्र को भो कुछ साल त्तहों समरतो ऐसाही भारत भी 
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किसो समय आनन्द से सब ओर से भरा पूरा था किन्तु भारत जैसा 
इन दिनों हीन दीन है। गया ऐलेडी कुछ फाल में यह भो ऐसी होन 
दौन है। जायगो कि एक चोटी भी इस को पार कर लेगों-एक समय 
बह भो था कि एक बंद पानो इस में न था बषों होते हो यह उसड़ 
शठी-भारत के दिन भी कभी ऐसाही लौटेंगे? इतने में किसी ने मेरी 
चीठ पर यपकी सा दे कहा कि चिन्ता से तू इतना बेहाल हो गया 
कि भारत को तुलना एक छुद्र नदी से करने लगा-बोरप्रसबिनो रज 
गर्भा जहां की भूमि विद्वानों को पाठशाला थी; जहां को रुसट्ठि ने 
देश देशास्तरों के कौर बना दिया; उस को तुलना एक छोटी 
नदी से क्‍यों कर जेड़ खा सकती है जे। थोड़ी सम्पत्ति पाय उसड़ा 
चलती है-जे। तू यह कद रहा कि द्वाय भारत के वे पुराने दिन फिर 
कभी भाजेंगे से! तू भूल रहा है वे दिन कहों गये नहों किन्तु अफ- 
जात बे लोग, बह विद्यप, और बह सयोदा न रही-यहां अब कहने 
चाले बहुत हो गये कर के दिखाने वाले कोई नहों-यहां के लोग बिना 
जिचारे सर्वेस्व खो बैठे अपना पैर अपने ह्वांथ काटा-यह कह बह 
जाण्गान्लुक रोने लगा; यह तपरूवों भहा बृढ् बरौनी तक के बाल 
जिस के सन से सुफेद हो रहे थे किन्तु मुख इस का सानो तेज का 
पुंज चा इस का चृष्ट पष्ट शरीर देख गन में शरद्ठा और भक्ति का संचार 
हीला था; हांथ में कमण्डलु और दणढ लिये थे जिस को देख मैंने आदर 
चूबेंक प्रशाभ किया और हाँथ जोड़ बोला-भगवन्‌ आप का आश्रन 
कहां है? पूले जन्म में मुझ से कौन सा ऐसा कास बन पढ़ा किश्ोसान्‌ 
जे स्वयम्‌ अपना दर्शन दे मुझे कृताये किया; आप मेरे सत का भाव 
कैसे जान गये जे। मेरी इस प्रकार भत्सेना कर रहे हैं? यह झुन बह 
महाल्मा कहने लगे- 
अल्स हम लोगों का आश्रम यही भारत भूलि है जिस के निमित्त 
सू अभी इतनी चिल्ता कर रहा था-यह भूमि अब को सो पहलेल 
थो सेः तो तुम्हें बिद्तिही है इस छिये इस दिषय में हम कुछ कहना 
नहों चाहते; किन्तु इन दिनों देश की दुदेशा देख यहां न ठहर 
अका ; शोक का ब्रेग इतना प्रबल हो जाता है कि तपस्या में जिप्न 
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क्षाता है ते। बनान्तरों में जा कालक्षेप करते हैं- ह 

स्वासिन्‌ शाप कहते हे। भारत को दुदंशा देख शोक होता है ते। 
क्या आप की समता इस पर कुछ कस हो गद-पहले के महात्मा 
लोग आकर अपने सदुषदेश से यहां के लोगों के सचेत किया करते 
थे; अब हम लोगों से कौन से ऐसे पाप बन पड़े जे। ऐसे का दु्शेल 
दुलेभ हैे। गया-इसी तरह कभी २ आप दर्शन दे कृताये करते रहें ते। 
इसारे दुर्दिन दूर भाग जांय- 

महात्मा-वेटा न हसारी सस्ता इससे हटो न यहाँ के निबा- 
जियों से; परन्तु यहां के लोगों के। अब श्रट्टा तथा विश्वास न रहा; 
इस अपनी बातें जे उन्‍हें सनावें ले। थे हमें वृढ़ए देप्ने से कस 
अकिल कट्ट कर चुटकियों में में लड़ाजें; इसो से यह से।च कि इन्हें अभी 
भुगतने देश पीछे स्वयं सुधर जांयगे; अभी इस समय हस लोग इन के 
लिये कुछ नहीं किया चाहते-शोक ये अपना कल्याण ते। चाहते हैं 
पर अनेक कुसंस्कार जिन्हें इन्हेंनने अपना कर मान लिया है उसे 
छेड़ने का सन नहीं करते मल्कि इन्हें इतना ज्ञान तक नहीं है कि 
थे कौन २ बातें हैं जे। कुसंस्कार के नास से कौमी तरक्की के मैदान में 
इमें सब के पीछे हटाये हुये हैं-जे। केई जानते भो हैं ते। इन दिनों 
की समय समाज में जोट उड़प्ये जाने को डर से उसे प्रकाश करते 
सकुचाते हैं इस डिये की नकूटों के जमात में नाक वाला नक्कू कहला 
कर बदुनाल किया जाता है-तुन जे। उन्‍हें जानना चाहते हो तेर 
हारे साथ हे। लो-- सावधान रहना जे टूश्य तुम देखो उसे देखने 
भात्र से काम रखना कुछ बे!लना नहीं--बहुत अच्छा जे। आज्ञा-यह 
कह मैं उन के साथ हे। लिया; सागे में जाते हुये में ने उस महात्मा से 
फिर पूंछा; दुयाछो यह मैं जान सकता हूं कि वे कौन से कुसंख्कार हैं 
और कहां से वे मुक्ते बे मिले कृपा कर आप बता सकते हैं ? 

सदद।ल्‍्मा-अभो चल कर तुम आप दो सब देख लोगे-यह कह 
सहात्सा चुप डो गये और चखते हुए हम दोनों एक पह्ड़ी के पास 
पहुंचे जहां चारो ओर ऐसा सघन बन था कि मुफ्रे अचरज हुआ और 
सन सें सोचने लगा कि ऐसे अगस्पस्थानों में भी पुयपंज महात्मा जन 
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कस सुख से विचरते हैं-आगे बढ़ एक पणगडंडी सिलो उसो से हस 
दोनों उस पहाड़ी पर चढ़े अह्ां पहुंच क्षुद्रधाटिका सा बड़ी रमझोक 
एक स्थान सिल्ला जिसके एक कोने एक छोटी सो कुआं थी और तौन 
कोनो में पशेशालायें बनो थौों-बीचो बोच इस वाटिका में एक मन्दिर 
सभा सणढ्॒प सा बना था जिसमें हवत का एक कुणद था; चारो ओर 
जिसके कुशा विद्वे हुये थे; महात्मा मुफे वहां ले गये और पास के दृक् 
पर फैली हुई किसी जंगलो छतासे एक पत्तों तोड़ मल कर मेरे नेत्रों में 
स्का रस अंजन को भांति लगा दिया; जिरूका कुछ ऐसा प्रभाव था 
कि जिधर मैं देखता उसी ओर कोई न के ई एक चिन्र मुफे देखाई देता घा- 
सब के पहिले जो चित्र मैं ने देखा बद यह था कि सजे से एक कमरे 
में एक सव युवती पृथ्वी पर बेठी है और एक बूढ़ी रूत्रो उस के सिर 
पर हाथ रक्खे उसे समा रही है-यह बूढ़ो पातित्रत की सानो सूलि 
थी जिसका दुर्शन कर मुझे ऐसो श्रद्धा हुईं कि मे सिर कुकाय मन ही 
सज्त उसको बन्दना करने लगा-विशेष ध्यान दै सुनने लगा तो ऐसा 
सालूम हुआ कि यह भानो उस युवती से कुछ कह रहो है-पुत्री यहो 
अभाणे तेरी यह दशा कर अपने और तुम्हारे दोनों के दुःख के कारण 
हुसे-तू चाहे कितना ही साध्वी पतिम्रता बनने की चेष्टाः कर पर 
थे यबनों की चाल ढाल देख स्थ्ियों के दूषित हो भानते हैं-यदि इन 
से कहे कि स्त्रियों के क्‍यों इतना केंद्‌ में रखते हे। ते। कहेंगे कि क्या 
हस लेग अंगरेज़ हैं जे। मेल साहेब के। टन टस पर सवार कराय हवा 
खिलाने ले जांय-हे जगदीश भारत भहिलाओं। से तुम क्यो] इतना रुठे 
है। कि यहां के पुरुष व्यक्ति के बुद्धि न दै उनत अबलाओं। को दुगेत करा 
रहे हे! जिल्में पुरूषेंग को अपेक्षा घ्म के को सयोंदा अभी तक बनी 
है; सोता सावित्रो सती अरून्धती इत्यादि के रक्त इन कौ रक्त संबा- 
'हिनी शिराओं। में पुरचेंए के रक्त दरे भांति भरोतल नहीं हुये-किन्तु शौक 
हेप्ता है कि बढ़े से बड़े अपराधी के भी इस तरह के कैद का दयढ 
नहीं दिया जाता जैसा इन कुल कार्मिनियें' के दिया जार हा है-कि 
सूर्य अन्द्रमा भी जिन को छाया तक नहीं पाले-रुपशेवान्‌ है।या बायु 
का एक साधारण गुण है “ अ्रपनः स्पशेनो बायुः” अभिधानावलो 
_-...त#हतहठल>लतहल 
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झे स्वर्शन बायु का एक नाम हो दे' गया है से! उस वायु के भो 
इतनी हिम्मत नहीं द्वाती कि इन्हें छू सके-हनारो कुछ कामिनी स्त्री 
जाति सुलभ लाज शरम के यदि खो यहाय॑ कुल को कान्ह न रक्‍्खा 
चाहें तो ये मुये उन्हें क्या रे|क सक्ते हैं; ये सिर पोटते हो रह जांच 
बे अपने समन को कर गुज़रें हमारे में कोई २ असती जिन्हें! ने 
लोक लाज और कुल कान्ह के फुश भाल न समझा अपने सन को 
करो डालती हैं उन से उत का कुछ बस नहों चलता-क्‍्याहो अच्छा 
चित्र कवि ले ठरेहा है ;- 

“अति बिनय वामनतनु विलंघयते गेह देहली नव्ूः । 

अस्थाः पुनरार्भर्थी कुसम्भवादी विजानाति”॥ 

अर में ऐसा कुक के चलतो हैं कि देहलो भी नहीं नाथ सकतों 
'कन्‍्तु इसको ऋठ खेलियां बह फूलवाड़ी जानती है जहाँ जार के साथ 
इसका संकेत निश्चय किया गया है-इन मू्खा के स्क्ियों को ओर से 
ल जानिये कैसे बुरे खयाल सन में घंसे हुये हैं कि स्त्री भात्र सब 
कुचरिक्रा और असती हेतो हैं और समभते हैं बस इन्हें घर के भीतर 
अन्द रखनेड्ी से हमारा कल्याण है-यह कभी इन के सन में न आया 
कि केवल परदे से इन के चरित्र को रक्षा उतना भलो भांत नहीं हे 
सकतो जितना सभ्यशासन और उत्तम शिक्षा के द्वारा इन में 
मानसिक शक्ति की उत्क्षता से चरित्र की रक्षा देना सम्भव द्ै-से। उसका 
यहाँ सवेया अभाव है जिस समय हभारे में मानसिक शक्ति उत्कपेता 
के पहुंची हुई थी उस समय में हस साक्षात्‌ सरस्वतो फा रूप चारण 
कर शाँकर स्वामी से विद्वान दाशेनिकों के छक्के छुडर दिये चे-नैन्रेयो 
और लीलावतो सरोखो कितनों यहां हे। गईं इसे कौन नहीं 
जानता-पर अब ते ये वत्तेलान भारत सनन्‍्तान सब भूल गये केवल 
दे। बात इन्हें याद्‌ रहो; याते मुसलूलानों का परदा कि स्त्रियों के। 
ताजडों में बच्द कर रखना या साहब बन मूडंस पर बेठाय हवा खि- 
छाना-अपनी निजको चाल ढाल कहों नाम के भो न रहो यह कह 
अह वृहए नजानिये कहां लोन हे गद्के मेरी भी अचानक नोंद टूट गढ्े देखा 
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तेर न वह स्थान है न वह महात्मा में अकेला खाट पर पड़ा तारे 
गिल रहा हूं-किल्‍्तु पूजयपाद उस कद रसणो को ओ बातें खुला था रउुस 
पर मेरे मन सें अनेक तके बितके उठने लगे और यही ध्यान में 
आया कि महात्मा का यह कहता कि हस लोग अपत्ते आप अपनी 
तरक्की नह्ों करते बहुत सच्च है-स्त्रियों के परदे के सम्बन्ध में जे। मुझे 
यह ट्वृश्य अभी देख पढ़ा मानो एक उदाहरण था कि तुम्हारे एक भी 
संस्कार सुदढौल नहीं हैं-खान, पान, रहन, सहन, बात, व्योह्मार, सब सें 
हल लोग बिगढ़ कर इसी तरह दो दल दे! गये हैं ; अधिकांश तो हस 
ल्लौगों में बेही हैं. जे! पुरानी लकीर. के फक्षीर बने बैठे हैं; बाप 
दादों के समय से चली शाह बिगड़ी चाल पर बराबर चंखतें जाते हैं 
बाल बराबर भी उस से इघर उधर नहों टसका चाहते-थोड़े से ऐसे 
ख्तोग भी हैं जे। समाज के बन्‍्धन से मुक्त हे। छंदान को तोड़ निकल 
भागे हैं ; सोंग कटाय बचड़ों में दाखिल हे/ने कौ भांत पश्चिसो सभ्यता 
का जाना पहन अपना रूप, रंग, चाल, ढ/ल, सब बदल डाला 
हुले के आये अहल विलाइली साहब बन गये; लाचार चसड़ा गोरा न 
कर सके क्या किया जाथ जे। कुछ कुद्रतो है उस से अपना कोई 
बस नहीं-पुराने क्रम बाल्ले सेकड़ों बये से यथनाक्रान्त हे। आद्ड_ यबन 
बन रहे हैं शुद्ध आये और स्वच्छ झायेता का आभास भी बाक्की न 
रहा-पुरने लोगों की पतित सशहली उसी अद्वेयावनिक बिगड़े क्रस 
के। गाल फुलाय २ हिन्दूपन कहती है ज़िस की नस २ में दास्य भाज 
और गुलामी फलक रहो है; उत्तेजना और गरमाइट कंहों नाल को भी 
न बच रहो-पुराने वैदिक सनय के ऋषियों ने जाति पांति खान पान 
में बिबेक आदि जिन २बातों के आये जाति की ओ्रेष्टता और ओबी 
बहू रह उन्नति का मुरूय क्षार ससफा था वही इस अब केयावनिक क्रत 
में हमारो कौनो कसंज़ोरी का बाइस हुददे-जे। बात आये जाति के 
सर्वे।त्कषे हे।ने के लिये स्थापित को गई थी वही अब घमे का एक 
अछ्जू अन हम से सहा अधस करा रहो है-- हस।रे सन में नहीं आता 
कि यह क्योंकर घमे है कौर कैसे सबोस्तयामी .सब्रे ,साक्षी परमेश्वर 
इस से प्रसस्त द्वेता है कि हम एकद्दी अ्रेणो के या एकह्दी जाति के दूे 
कि --+त+तत_त+त+_त5तततततततततत.ततत 
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भाई हैं और खान पान में हम एक दूसरे को नोच और पतित कह 
रहे हैं-इम अपनी हिन्दू जाति पर इसे देखवर का बड़ा केपही कहेंगे 
कि एक जाति या एक $खणो वाले सहभोजन में एक दूसरे से दिल 
सिद्रन हो फूट को बेल के खूब बढ़ाते जाते हैं; बद्दो दूसरे दोर वाले 
साहब बन से भक्षो हेने में ज़रा नहों सकुचाते-बढ़ी २ उपाधियां जे। 
प्रहले कसे और ये।ग्यल।नुसार एक २ घराने के कुलौतता को बोघधक 
थों अब इस पश्चिमी सस्यता में नाम के दो अक्षर के साथ वे वड़ी सी बड़ी 
उपाधियाँ केवल पहचान के लिये रहों जेसा कुलर्पांसन चतुर्वेदी का के-पी -च- 
लुर्बेदी इत्यादि-इस विशेष अपराध इस में अड्टं चवन शिक्षित पुराने 
हो का कहेंगे नोति है-“सर्वनाशे समुत्पन्ने अदु त्यजति पणिष्तः” ये क्यों 
अलाजके इतनाकसे हुये हैं-हनारे नव शिक्षित सन्तान इतनी कठिन कैद 
सेऊब छिटक कर न निकल भागे से हम क्‍यों न करें जिस में वे हमारी 
मूठी के बाहर न द्वे>ठवित दै एक २ ओणी या एक जाति वाले परसुपर 
का सहभोजन जारी करदे' जैसा ब्राह्मण, अाहमगा, छत्रो, छात्रो, बेश्य २ 
इत्यादि तेश इस तरह के अनाचारो स्वेभक्षी हमारे सन्तान कदा- 
चित्‌ ्त हां; और यह घल शास्त्र के विरुद्ध भो नहीं हे जरन कचचो 
और पक्की सखखरी लिखरो जैसा इस समय इस प्रान्त के कुलोन 
चराने में प्रचलित है इस का मूल घस्े शास्त्र के किसो ग्रन्थ भौर 
किसी रूसृति लें नहों पाया जाता-इसो तरह बाल्य विबाह रोक 
दिये जांय ते! विधवा विबाह को ज़ावश्यकता न रहे इत्यादि अनेक 
बातें हैं जिसका लिखना बिस्तार भय से हम केवल गाई गोत सा 
सानते हैं-इसी सब के। उस महात्मा ने कहा था कि तुन अपने कसे 
डे आप बिगढ़ रहे हे। और वेही सब कुसंस्कार के नाम से कहलाये 
जाते हैं-ये स्वेभक्षी फिर भी भले कि इनके रुधिर में शिक्षा के 
अभाव से रुष्शता और उत्तेजना ते। आती जातो है; अधले को घसे 
मानने बाले गोबर गनेस पुराने इन क्द्स्‍ेंबवल्रों में तो से! भो नहीं 
है क्‍या देख पढ़े लिखे समकदार को इन को ओर श्रद्दा हे- -छाचारी है 
इन्हें बृद्ध समर न भाने ते। खपूती में बहा ऊगे-इति# एक सनको- 
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अजुष्य ले। नई २ बातें के सुनने को नये २ दृश्य देखने को नह २ 
बात सौखने की खदा लालसा रहतो है-दन नह २ बस्तुओं को खोक 
परिपक्ष बुद्धि के हो जाने पर उपजती हो से। नहीं किन्तु लड़कपनेही 
से जब हस अत्यन्त सकुनार सति रहते हैं तभी से इस का अंकुर चित्त 
में जमने लगता है-केदई लड़का केतनाही खेलवाड़ो और आवारा हो 
या किसी नोचे से नोचा काम सें क्योें। न लगा हो उस में भी दस के 
लये रास्ते की खोज अवश्य होगी-हस ने देखा है जो लोग दिन भर 
कोई फाइदे का लाभ दायक काम नहों करते बरन खेलही कूद में समय 
गयांते हैं उन के भी जिस दिन कोई रूपा तरीका खेलने या दिल 
बहलाने का मिल जाता है उस दिन उन को भो खुशो को हाल न 
पूछिये-परन्‍्लु विचार कर देखिये तो निरे खेल दो कूद में दिल काटना 
अनुष्यल्थ और सनुष्य शब्द के अथे पर आक्षेप करना है-क्योंकि हसारे 
यहां के पूवे कालिक विद्वानों में आदमी का प्योय मनुष्य जो रक्खा है 
बह यही देख कर कि आदभो अपनी भली बुरी दशा से।च सक्ता है- 
कत्त के चारो ओर जो संसार के प्राकृतिक काये हो रहे हैं उन का भेद्‌ 
ले रहा है; तन को असलोयत द्रपाफ्‌्त करना चाहता है; नित नहे २ 
बिद्या और बिज्ञान के बृद्धि करता जांता है; अपनी ज़िन्दगी के मज़े- 
दार करने को ज़रूरियात पैंदु। करता जाता है; भौर अपने सेचने को 
शक्ति के बल उन ज़रूरियात के पूरा कर अपने जीवन के आराम और 
झुख देने का ढंग भी बढ़ाता जाता है-आज ओ सैकड़ों तरीके आराम 
पहुंचाने के हम लोगों के भालूम हैं पहले के लोगों के केवल थे 
मालूनहो नहीं थे बरन स्वप्न सें भी उन के ध्यान में कभी नहों आये घे- 
कुछ ऐसा सालूम होता है कि भादूमी का दिमाग कबूतर के द्रबों सा 
है जिसमें एक समय केबल थोड़े से कबूतर और उन के अंडे बच्चे रह 
सकते हैं फिर ज्यों २ इन कबूतरों को सृं्ठि बढ़ती जातो है त्पों २ 
द्रबे के खाने भी बढ़ते जाते हैं-कदाचित्‌ इसी प्रकार की दशा आदी 
के दिख्राग और उसमें भरे हुये जिषयों को भो हैं-आप हसके हार- 
बिन साहब का पक्का चेला सत समझ लोजियेगा; हम यह नहीं 
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भानते कि पहले छोग कम सेचते थे तो वे बन्दर थे और अब हम 
छोगों के सोचने के जिषय अधिक हों कर हमारे मस्तिष्क को अधिक 
पृष्ट कर डाला इस लिये बन्दर से आदूभी हो णये !! अस्तु इस बात 
के सानने में आप को फिसो तरह का उजुर न होगा कि अब देखतेही 
देखते इसी नई २ उसदा २ चोज़ों की खोजने हज़ारों नहें २ विद्या 
लिकालौ हैं-हमारा. केवल विज्ञान सम्बन्धी ही विद्या से प्रयेजन 
नहीं है किन्तु वे सब शास्त्र और विद्याये जे! मनुष्य को घर बहस्थी 
में उठते बैठते चलते किरते प्रति क्षण काम में आसक्ती हैं और न 
इसी बात के स्वीकार करने में श्राप को कुछ एच पेच द्वेगाकि 
इन्हों सब नह इजादों का यह फल हुआ कि आदी की अधिक 
फुरतो या चालकों पर सानो सान सती रख दो गई है-हजारों नये २ 
शगल सैकड़ों नये २ घन्घे लोगों को बका रखने के ऐसे निकले हैं 
कि पूवे कालिक समाज कौ गढ़न के लिये उन का उपयेगी होनाशी 
असस्भव था “से साधारण के हित की चीजें ” इस जुसले के 
जितना हम लोग अब झुनते हैं और जितना पिष्ट पेषण इसपर अब 
ड्लोता है उतना पूवे काछिक लोगों के रहन सहन के ढंगही पर ध्यान 
देने से मालूम होता है कि सवेथा असम्भव था-इस सत्य यह “से 
साधारण” का वह प्रबष्ठ समूह है जिसने हम लोगों के लिखने के ढंग 
को, पढ़ने के दंग के, से चने को मणाली को, पुस्तक और किताबों के विषय 
के, भोतरबाइर घर द्वार के बत्ताव को, आने जाने उठने बैठने रहने सहने 
के तरोके को, निज के कौर विदेशीय लोगों के सम्बन्ध के, कहां तक गिनाबे 
देश के देश की दूधा को कुछ अनोखे-नये सांचे में ढाल डाला है-और 
आशा है क्लि समाज की पुष्टता के साथही साथ इस ढांचे का रूप रंग 
और भी दिन प्रति दिन एंव पेंचदूएर होता जायगा-और सब बातों केः 
अलग रख छापने ही को छोजिये जिस ने लोगों के लिखाबढ का ढंगही 
और का और कर डाला; नये २ विषयों को हजारों. किताबें और 
पघुरुतके' लिकल चुको हैं फिर भो छोगों क्ले। प्रत्येक विषय के नये २ प्रस्ताव 
पढ़ने को इच्छा शान्त नहों दोती-शान्‍्त होने की कौन कहे वरंन | 
बढ़ती शो जाती है; क्येंगकि यह शिकायत बहुधा छोणों के मुद से 
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. में आतो है कि कोद नहे किताब होती तो पढ़तें-हंस लोगें ने 
चोटीले से चोटीला प्रस्ताव लिख २ दिमाग पिच्चो कर हाला किर मां 
पाठकों के! फढ़कते हुये सज़्यून का आर्टकिल पढ़ने की इच्छा शान्त 
ल हुई! 

अस्तु हस प्रस्तुत का अनुसरण कर नये २ घन्थों का हाल लिखते 
हैं-इसे सब लोग सानते हैं कि जो लड़का ताश शतरंज या चौंसर खेला 
करता है वह्द समाज में बड़ा आवारा और निकम्मा ससफा जाता है- 
इस ने पेरिस के कुछ लोगों का हाल पढ़ा है कि रोज़ सुबह उठ कर 
एक तशतरी में खेल के सब सामान रक्खे हुये (जैसा दो चार गद्ढी ताश 
शलरंज की विसात और मोहरे आदि) बाज़ार में घूनते हैं-बेकार 
अभौर लोग उन के अपने घर बोलाते हैं; उन के खेल को शरह है जैसा 
दो घंटे का पांच रूपया; जो लोग उन के बुलाते हैं वे इसो हिसाब से 
देते हैं; वे लोग जमोरों के खेलने के बज हंसी के किस्सों से खेलने वालों 
का दिल बहलाया करते हैं-भाप ने नौबाजों के“ दस्तर खान के विज्ञों? 
यानी झुफ्त खोरों का हाल सुना होगा परन्तु इन पेरिस के ससखरों के 
टक्कर के लोग शायद्‌ हिन्दुस्तान में न निकलैंगे-जिन्हों ने साधारण खेछ 
कूद में आसदनो को एक ऐसी सूरत अपने छिये निकाल लिया है कि 
जितनी भामदनो इस देश में बड़ो मेहनत के साथ द्मिाग पिच्ची करने 
पर भौ' नहों हो सक्तो-सित्रा इन के बड़े २ अमीरों को नाचनां गाला 
सिखलाने बाले उस्ताद, बालमें उम्दा बतांब सिखलाने बाले लस्लादू, 
भेमों से उमदी तरह सहूलियत के साथ हाथ मिलाना सिखंलाने वाले 
उस्ताद भनगिनती पड़े हैं-आप के शायद ऐसे लोगों के सिखलाने 
पढ़ाने का भोल भी खुतने की इच्छा होगी प्रायः तो दो गिनी फी घंटा 
लिखे है भर बड़ा आचानो मिलने से इस का दूना चौगुना हो 
सक्ता है- 

शापद्‌ आप कहें ऐसे लोंगों में सजुष्य के सजाल्कृष्ट गुण भर्थाल्‌ 
उत्तम २ जिषयों के सेचने को शक्ति ते बहुत खूबी के साथ नहों पाई 
जाती अंगरेज़ी में नजुष्य के लिये जे। शब्द “से” है क्‍या उस के 
माने सेचने बाले के नहं हैं ? इस का उत्तर हम यही दे रुक्ते हैं कि 
7-2० ७०७० ७७७०७७३४०- भा, 24 :3208.0५००-५००3०० 
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जजुष्य सात्र के लिये संभव नहीं है कि सबी स॒नि “ सनन शील० है।- 
फिर केवल यही बात नहीं है कि भजुष्य खेलहो कूद या दूसरी सहू- 
लियत ज्जौर आराम देने वाली बातों में नह चोज़ की खोज में लगा 
है; किन्तु जे! बढ़े २ गृद जैर सूक्म विषय हैं उनके सोचने दाले भी 
जित्य नये रास्ते निकालतेंही जाते हैं-आज आदमी के पेदाइश की 
“पचिओरी” निकलो कल चन्द्र लोक में किस प्रकार को बस्ती है या 
हु नहीं ; परसे सूये मंडल किस पदाथे का बना है यह सेचा जाता 
है; अथवा पदाथे की चतुथे अवस्था दर असल कोई बस्तु है या 
दाशेनिकों का खयाली पुलाव है; या बुद्धिमानोंने झटकल पच्च्‌ 
चद़ाये की एक दुशा का नास रसू दिया है; ऐसी २ नित्य एक से एक 
अचंमे की नई २ बातें छनने में बराबर आती जाती हैं-इस लिये यदि 
कोई यह कह दे कि आज विज्ञान या भजुष्य को कोई विद्या अपने 
हू के! पहुंच गई ते। यह बड़ी भूल हेगी-इस तेः कुछ ऐसा सेचते 
हैं कि मनुष्य का जन्म हो नई २ चोज़ों के खोजने के लिये हुआ है; 
इसो से यह छिद्धान्त बढ़ा पक्का सालूम होता है कि “दुनिया 
रोज़ २ तरक्की पाती जाती है?” और जे। बाते पहले के छोगों के कभी 
अन में न आई थीं उन्हें अब हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं-जब बड़े २ 
लोगों का यह हाल है कि, दिन रात उसदा २ नई २ चोज़ खोज रहे 
हैं ते! इस भाप किस गिनतो में हैं; के बात जे। किसो फाइदे को 
ज्ष सा सके ते दिल बहलाव के क्रम पर नये ढंग का यह लेख 
ही सझो आप के नज़र हे- 





गवरनमेंट का शिक्षा विभाग की ओर ओदासीन्य 

जितना और २ महकमों की ओर सकांर दृत्त चित्त है उतना सरिश्ले 
लालीस को ओर नहों सालूम होती अंगरेज़ी राज्य यहाँ इस्ट इंडिया 
कम्पनी फा रुथाषित किया है जो व्योपारियें का एक समूह था; 
अद्यपि अब उन ब्योपारियां का कहीं नाम निशान भो न रहा किन्तु 
कूम वही चला जाता है इसो से गबेनमेंट हमारा शासन बनियों 
की पालिसी के अजुसार किया चाहती है-जैसा रोज़गारी जिसमें कुछ 
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फाइदा देखता है उस रोज़गार को अधिक दृद्धि करता है; जिसमें लाभ 
को संभावना नहीं बरन पास का कुछ जाता है उस व्यापार की ओर 
च्यान नहीं देता ; वही हाल शिक्षा विभाग का भी है-और २ सहकमे 
जैसा आबपाशी अदालत दीवानी इत्यादि ऐसे महकमें हैं कि सकार 
को खरचा बरचए अदा हेएजाने ,के उपरान्त बहुत कुछ बचत हो जाती 
है-विचार कर देखो ते। गांठ का इसमें भी अधिक नहीं जाता 
क्पोंकि सद्रसाना सड़काना चौकौंदारी इत्यादि कद्दे मकार के टेक्स 
ज़भीदारों से माल गुज्ञारी बयूल करते समय ले लिये जाते हैं-दूसरो 
आल एक यह भी है कि शिक्षा विभाग निरा देशी लोगों के फाइदे 
का है इन को जे। शिक्षा मिल चुकी बह बहुत है अब अधिक इनमें 
तालीस को तरक़ी हो के क्या होगा-इसने हो से क़ंपिदीशन में 
जहुधा ये लोग विलायत बालों के आगे निकल गये हैं. अब कहां तक 
आगे बढ़ते जांयगे-इससे 2०७ ०१५०५४००साथारणया शिक्षा इनमें रूकना 
चाहिये क्‍योंकि इंगलेंड का सा मास एजुकेशन इंडिया में भी रहा ते। 
कुछ दिलें में इंगलैंड दुब जायगा हिन्दुस्तान तालीस में कदाचित्‌ 
आगे बढ़ जायगा; इसको अच्छी तरह जांच और परख हैे। गई 
है कि हिन्दुस्तान के जल वायु में मस्तिष्क का मान्द्य हुई नहीं; 
बरन यहाँ के छोगों को दिमागो ताकत एथ्वोी के और भूभाग से बहुत 
अधिक तौज़् है- यहो सब पूथो पर विचार स्कूल को तथा इसतिहानों 
की फीस दे। गुनो तिगुनौ कर दो गे; शिक्षा विभाग को किताबों का 
दस चौगुना बढ़ा दिया गया; सिवा इसके क्केट फोस बात २ में जुर- 
माना पंखा फौस आदि इतना बोफा छोड़ दिया गया जिसका खरता 
उठाना औसत द्रजे की झामदनी वाले को बड़ा करों हो गया 
और यह सब इस लिये है जिस में साधारण शिक्षा को जड़ सब तरह 
पर कटौ रहे केवल घनी संपन्न जे। खाने पीने से सब भांति झुचित हैं 
अन्हों के लिये शिक्षा का द्वार खुला बच रहा जे। अभागे पढ़तेहो नहीं. 

यह इंगलैंड नहीं है इस देश का अभाग्य कुछ ऐसा हो है कि यहां अभी 
तक से साधारण भ्राम लोगों के मन में यहो घंसा है कि विद्या 
बिद्योपाजेन के लिये नहीं है बरन बिद्या घन कमाने के लिये पढ़ी 
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जाती है-सो घन को जिनमें कनी न हो वेक्यों अपने सुख और आराम में 
खलल छोड़ विद्योपाजेन के लिये सिर पचार्वे-रहे साथारण लोगसे ततलौल 
में फीस आदि का खचों बढ़ जाने से उत्तन शिक्षा को कौन कहे औसत 
दरजे कौ ताछीज से भो भहरुस रहे-सिज्ञा केव्ठ इतनो महंगी कर दो 
गई से। स्टीं वरण इलने २ सझ् का ददे और सरक्युलर गढ़ दिये और बराबर 
गढ़ते जाते हैं जिसका यही प्रयोजन कदाचित्‌ हो कि सब लोग भ पहुं- 
इस समय की पालिसी को अपेक्षा हम लाड़े म्यो सहदेद्य के धन्यवाद 
देते हैं जिन्हें। ने स्कूल की फोस घटाय सर्वे! के लिये तालोभ का दरवाज़ा 
खोल दिया था; किम्तु उन के उपरान्त हो शिक्षा का खचों अराबर 
अरसाती नदी की बाढ़ समान बढ़ता हो गया और शब तो यह इस 
दशा के पहुंचा हुआ है जिससे यही प्रगट हेतता है कि हमारी तालोम 
की कर से हमारे प्रभुवरों के सर्वेधा अनुत्साह है-ऊछाचारी हम तो 
वशभ्बद पराधीन हैं जैसे रक्‍्खो गे वैसे ही रहें गे सिवाय प्रार्थेना करने 
के यह भो नहीं कह सुक्ते कि तुन अनुचित कर रहे हो-- 





एग्रेकलघरल (कृषि सम्वस्धी। बेंक । 

सरकार कि सम्बन्धी बैंक का एक नया सहकसा कायम कर सुनते हैं 
किसानों को कम सूद्‌ पर रुपया खेती करने के लिये उधार देगी जिसमें 
ज़मीदारों के कज़े के बोक से हलके रह खेलिहर उजढ़ जाने से बचे रहें- 
भस्तु यदि यह है तो सरकार का खेतिहरों पर छोह का होना प्रशंसा 
के योग्य है प्रजा वाल्सल्य में हमारे यहां के पुराने राज घमे का यह 
एक उदाहरण है-किन्तु हमारे पापी सन में कुछ ऐसा दो चुभ रहा है 
कि यह छोह निसूस्वाये तहीं है इसमें अवश्य कुद न कुछ दाल में काला है- 
जितने तरह के रोज़गार और कारवार कोई नहीं बचे थे जिसे गवने- 
मेंट ने अपने हाथ सें न कर लिया हो जो दो एक को दे बच रहे थे उस के 
लिये कानून इतने सम् गढ दिये हैं कि लिटिंगेशन के लिस्ट के भोतर 
वे भो आ गये-- एक खेती क्ब तक बच रही है जे शुट्ट प्रजा के 
जौबन को उपाय है उस में भी हाथ डालने का यह बैंक एक द्वार: 
झ्लोता है-- एक ओर टिनेंसो बिल दूसरी ओर इस बैंक ने ज़मोदारों के 
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जे। अब किसी कामही का स्त रकखा-फिर साना कि खेती के लिये 
ज्ैंक रूपया उचार देगी तो घर ग्॒इस्थी के और सब काम ब्याह शादी 
इन का कैसे चलेगा क्योंकि अब महाजन ते इन्हें और रूपया उधार 
देहीसा नहीं-माना कि ज़मोदार अपने असामियों पर अत्याचार 
करता दै फज़े दे- सूद्‌ दर सूद चढ़ग्य उन का खेल नोलाम करा लेता है 
किर भी जे। हमद्रदी ज़मोदार और जस्तामियों में रहती है बह उद॒ा« 
हस्ण के येषग्प है; ठजड़ते हुये असामियों को अन्त में हवा भी बही 
ज़मीदारही देता है-स्ताना कि ज़मोदार अस्लामियों का स्वेस्व 
अपहरण कर छेता है फिर भो प्रजा का घन अजाहदी के बीच रहा किसी 
लीसरे के पास तो त गय[-जे। कहो इसमें आरास और आसानी है 
ता हिन्दुस्तान इसी आराम और आसानोहो के खोजते २ उजड़ 
बया अब कहां तक इसे आरास और आशाइस मिलती रहेगो-रेल 
इल्पादि से आशाइसही तो हमें लिली पर यहां के कितने छोगे। का 
रोज़गार बन्द हो गया हज़ारों सनुष्य क्षेत्र पहले राज रजते थे अब 
भ्रूंखो भर रहे हैं-ऐसाइो सनी आरडर के अलने से कितनी आाशाइस 
हो गई पर हुंढी पुरज्ा के रोज़गार बालों के। 'किलनो हानि पहुंची; 
जो रूपया लनोभारढर का अब गवनेमेंट के घर जए्ता है वही इसके 
चहले प्रजा के बौच रहता था-ऐसा हो इसमें सी होगा देहाती खेतिहर 
जो इस पालिसी के नहों समके कस सूद्‌ पर रूपया सिरते देख सब 
क सब एक बारगो टूटैंगे पर पोछे क्रमशः अपना सब सेल तथा जायदाद 
इसी बैंक के मपेणश कर बेठेंगे-अभी तो एक ज़मीदाएर मात्र का अत्या- 
आर किसानों के सहनो पड़ता है इस बेकिंग सिसदेस के जारी होने 
पर तो न जानिये कितने इस के ऋसेचारियेई का उन्हे सहना पड़ेगा 
अस्तु जब तो यह जारी हो होता है देखें इसका क्‍या परिणाम हो- 





देश सुधार का विचार 


आर्य जनन सों विनय यह करिये कछू विचार । 
जासों अपने देश को सम्भव होय सुधार ॥ 
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उत्तर पश्चिम प्रांत हे निर्वेल देश हमार। 
जहां अधिक अवहीं छयो घनो कुमति अंधियार ॥ 
बंगालय, महाराष्ट्र अरु गुर्जर अ पंजाब। 
इन में मूरखतादि को इतना नहीं प्रभाव ॥ 

इन देशन के लोग सब पंडित विद्यावान | 

रहत सदा तत्यर सुदृढ़ निज हित इद्धि विधान ॥ 
करत नित्य उपदेश सुभ सिखबत सुन्दर नींति। 
भरत देस सौभाग्य सं मेटत सकल कुरीति ॥ 
अपनेही शास्त्रन त्रिषे निरखत लाभ अनेक । 
जिन को दृढ़ अनुगमन कौरे खुख पावत अत्येक ॥ 
योरप की विद्या विविध विपुर्ल आई सायेंस । 
जिन्‍्ह पढ़ि पढ़ि रुचि सों कहत लिन दिन अधिक प्रसंस ॥ 
कौर करे पुनि अनुवाद बहु योरप विद्या ग्रन्‍्व । 
तिन्हें प्रचारत देश में यह उन्नति का पन्‍्थ ॥ 

बाल विवाह कुरीति सों होति न कितनी हानि । 
तऊ ताहि छांड्त नहीं बुरी परी यह बानि ॥ 
उत्तर पश्चिम शिष्ट जन विद्या ज्रापित होय । 
सोचत नाहिं अपनो भलो रहे नींद में सोय ॥ 

पांच बरस की बालिका सात बरस को बाल । 
ब्याह करावत इहुन को मानत ताहि सुचाल ॥ 
लड़की कछु जानत नहीं लड़का निपट अजान। 
व्याह नाम का वस्तु को करियत क्यों यह अन ॥ 
माता हू निकसी नहीं दांत न बदले दुग्ध । 





हिन्दीपदीप । पर ७ >> शिाबर 





सपलीक लड़का भयो कन्या पति युत मुग्ध ॥ 
होत काल वश नित्य नित व्याहे बाल अनन्त । 
कन्या विधवा होत हैं रीति न तऊ तजत्त ॥ 
अब विधवा जो है गयीं करे न सकति पुनि व्याह। 
या अनर्थ के उदधि की है कहुं दीसत थाह ॥ 
मदन बेग बाधा प्रवल सकल जगत बिख्यात । 
सो मूर्ख नागैन सों सही कौन विधि जात ॥ 
बढ़े बड़े पंडित पुरुष ऋषि मुनि परम विरक्त । 
सहि न सकत जो बेदना होत अधर्म जशक्क ॥ 
ऐसे मन्मथ वान को सहि साकि हैं. तिय लोग । 
तिहं काल सम्भव नहीं कौरे हें पाप प्रयोग ॥ 
ऐसी अबला सेकरन पतित होत हें नित्य । 
नाम डुबावत बाप को करि करि कर्म अकृत्य ॥ 
गर्भ गिरवत सेकरन करत वाल वध पाप । 
अपनो ओ मा बाप को नाम बिगारत आप ॥ 
सक्षम रीति विचारिये इन पापन को हेतु । 

भयो प्रथम मा बाप के सिर कलंक को केतु ॥ 
ऐसी ढुष्ट कुचाल जहं तहां कहा कल्यान। 
तहां न ईश्वर कोपि हैं तो क्रिहि अन्य स्थान ॥ 
विधवा बारी बेस में जितनी अवला होत। 

तिन को पुनि: हूं व्याहिबो परम धर्म को सोत ॥ 
यह अवश्य कर्तव्य है भारत भूमि मझार । 
बिना किये या कर्म के सहिहो दुःख अपार ॥ 





लय रन सललनिननसंक 
| हिन्दीप्रदीप । 

स्त्री शिक्षा को विषय पुनि लीजे हृदय विचार। 
बड़ों लाभ यासों सदा दीजे याहि प्रचार ॥ 
किब्चित मात्र बिलम्ब ह करिये नहिं इंदि काज । 
दीजे शीघ्र मियय तम रखि भारत की लाज॥ 
पुरा कांल अबला भई पंडित परम प्रवीन । 
याही भारत देस में सों सब विधि अब हीन ॥ 
बंग देश के बीच में कितिक कुमारी आज। 
पढ़ि पढ़ि विद्या विमल बहु सोहति नारि समाज ॥ 

, भारत बनिता बन्द में रामा बाई नाम। 
रही प्रवल विद्यावती कला कुशल अमिराम ॥ 
जाकी विंया चातुरी छाई संब प्रगोल। 
भारत के इन दिनन में रही सरत अमोल ॥ 
सोतिय भारत भाग्य बस गयी देस को त्याग। 
मई विबस इल्दीन के तजि निज कुल अनुराग ॥ 
तो प्रिय वास्थव सुजन गन स॒नो बात दे कान। 
सिखवों निज निज गृहन में वाल युवा अबलान ॥ 
धापो शाला पढ़न हित जोगे पाठक नीक । 
तन मन सों सोधो सुघर मर्यादा कुल लीक ॥ 
अपने शुभ कारज विष त्यागौ लोभ निदान । 
धेरों थोरी देह जो ज॒रिदे दव्य महान ॥ 
था धन को सज्जन संबे लहिहो बड़ो प्रसाद । 
सात पांच के यत्र सों नसि है घोर विषाद ॥ 
|__ मे घर की तीयबर रे सदा शज्ञान। की तीयबर रहें सदा अज्ञान । 





ः 4 ३ 
बालक हू तिनके रहें मूर्ख मृढ़ निदान ॥ 
जो घर घर बानिता संबे शिक्षित है हैं आप। 
निज पुत्रन को जन्मतें बढ़ि हे बुद्धि प्रताप ॥ 
ऐसी ऐसी बात लाखि तिय शिक्षा मन देहु । 
इह्ढू लोक पर लोक में जस कीराते सव लेहु ॥ 
हैं है परम प्रसन्न प्रअ्म तम सों श्री जगदीश । 
छे है मंगल देश में बढ़ि हें न॒प अवनीश ॥ 
बोलों जय इहि समय सब ब्रिटिश राज्य की देरि। 
ता पाले जय कुरजनह ऊंचे सरसों फेरि॥ 
अब इहि कथना अंत में विनय और इक मोर । 
देखो दृष्टि विवेक सों अपनी भाषा और ॥ 
हो तम कौन यथाय में भाषा कौन तम्हार। 
एनि किह्ि भाषा को यंहां दीसत अधिक प्रचार ॥ 
है हमरी हिन्दी गिरा उर्द हमरी नाहं। 
परे तोहू किमि तामु को आदर अधिक लखाहि ॥ 
राज कचहारि में अहै उढँ केरि प्रचार। 
ताही को सन्‍्मान है सब में सबे प्रकार ॥ 
या उई को ग्राम्य जन समभझत नेकहु नाय । 
तासों होत अनिष्ट बहु जिन्हें सहत इख पाय ॥ 
सुघर नागरी वरन अति देत यथारथ वात । 
उर्दू कछ को कछ करति जासों जी अकुलात ॥ 
हानें असेस्यन होत हैं नित उर्दू करतृत। 
श्री मेगढानेल जानि यह कियो बात अनुभूत ॥ 











घ8 कि  प्रदशकाय हन्देप्रिंदीप ।' 
जे निज बातन छाड़हीं धीरज ढोढेंस बांधि। 
संसे यामें हे नहीं लेबें कारज साधि | 
यह मेरी इतनी विने उनि के सुजन समाज । 
भूल बूके वां कद वचन छमियों चेगा जहाज ॥ 





पं० श्रीघर प्रठक 


मधप 


एक छुद्र प्रस्ताव । 


अधुप तेरे लिये. सब संसार भर ऐसो रम॒णोके तौर सन लुभाने 
बाली बाटिका है कि इसमें घूम २. तू इर तरह के सकपन्द का स्वादू लेता 
हुआ स्वबन्द विद्वार कर सक्ता है-पर देख खंबरदार सावधानी रखना 
केवल सकरन्द के पान से काम रखना लुके क्या पड़ी है कि किसी तरह 
की छेड़छाड़ कर या अपनो राय ज़ाहिर कर कि इस बगीचे कीफलानी 
क्यारी के फूल भले या बुरे हैं-हां . वहां तुक्के बहुत से कदोल्े दक्ष भो 
मिलेंगे जहां तुझे सबांग कंटक बिद्ठ हो जाने को भी संभावना है-तो 
लुके क्‍या प्रयोजन कि उन कटोले पेढ़ों से अधिक घिष्ट पिष्ट कर अपने 
| के दुखो बनावे-अच्छा ते अव-तू ज़ालेरासंक्रभांत मंगल और स्वस्ति 
हो-“तव बत्सेनि बतेतां शिक्वं घुनरस्तु त्वारितं समागसः” क्षप्नने काम 
में भर पूर चालाक और सयाक्ता यह सधुप जिंदा हो पहले पहल इस 
बाटिका की एक ऐसी क्यारी में जा पढ़ा जहां के फूलों की मोटी भौर 
तोखी खबास इसके मन के भदोनों और बरसों से छुभा रही पी-क्यारी 
| क्‍या बल्कि यह एक पूरा गाटे का ग्राठो था और इस:मनो हर बाटिका 
के बीचो बोच में था-कहने केस सो यह एक -हो गण्टा था पर उस में 
कहे एक जुद़ी २ क्‍्यारियां कर दी गई घों-और इन से ऐसे २ गुल खिले 
| डुये थे जिन की खुबास भघुप के सहोनों बिलभा रखने के काफ़ी थी- 











हिन्दाग्रदीप । ४४ 
अधुप बढ़ी देर तक इसो असमंजल में पड़ा हुआ था कि पहले इन में 
किस ओर कुकां और किस अनोखे सकरन्द का पान करूं-थोड़ा संकल्प 
विकल्प और ऊद्ठा पोह के उपरान्त यह एक ओर 'ुक पड़ा और देखा 
तो बहा के मद्साते -युछाब केबड़े निराले ढंग पर महर २ करते हुये 
अपने कलुषित चरिच्न की द्धिपी सो द्विपी गख्ि से उस सधुप के सहोनों 
के लिये अपना पाहुना बनाने केः प्रस्तुत हैं-उधघर बहां की केतको सेवतो 
सालती चमेली अछग ही हवा में कोंके लेतो इशारे से उसे निमंत्रित 
कर रही हैं-मघुप पहले तो बड़े चाव से वहां विराम करता रहा और 
यह्दी आशा लगाये था कि इन गुलाब केवड़ों को सौरण का सन भान- 
ता स्थाद्‌ उसे मिलेगा; किन्तु बहुत दो जरूद इससे निरास होजाना पड़ा- 
सच है “सहवासी विजानीयाचरित सहृवासिनां” “सोना परखे कसे 
आदमी परखे बसे” बल्कि इस आशा भंग की उसे असह बेदना सहना 
पढ़ा और यह कहावत याद्‌ झाई-“ऊंची दूकान के फोके पकवान होते 
हैं? पदवताते हुये भांत २ को कल्पनायें और अनेक तरह के विचार इसके 
सन सें उठने लगे कि इेश्वर हो रक्षक है जो यही द्शः है तोकै दिन इस 
ऊंची दूकाने का ऊंचापन निभ सक्ता है; अस्तु सथुप के तो अपना 
कास साधने से प्रयोजन था-जैसी उसे शिक्षा सिली थी उसी के अनुसार 
गुलाब और उसके परिकरों को लीला का अलजुभव करने छगा-उन 
परिकरणणों में एक उसे वहां देख पढ़ा जो उस्तादी, सथानपन, और 
मक्कारी में अपने साथियों में सबों के कान काटे था-उसर में ४० के उपर 
डांक गया था पर हुल्न और बज़ेदारी में अपने के। १८ बच का गभरू 
जवान माने हुये था-इसे अपने हुस्न का गरूर कुछ उचित भो सालूस 
होता था क्‍योंकि उमर इसकी इतनी घंस गद्ढे थो सहो पर सिर के 
बाल कहीं एक भी सुफैद न हुये थे-इस्के गोरे चेहरे पर गुलाल कीलाल 
बिन्दी बहुत ही भलो लगती थो-मोटे ज्रोढ़ौं पर पान की लाई 
विद्ुम को जाभा और कुन्द की कलियों से उतार चढाबदाएर दातों की 
दोनों पंत सान्तों मोतियों की दोलड़ियांथों-चेष्टा और भाकार से तो 
थह कोई ऊंचो जाति का सालून होता पर इसके गुप्त चरित्र और काम 
की ओर जब ध्यान गया तो सथधुप बड़े सन्‍्देह में आया कि इसे कौन 







































हिन्दीप्रदीप ॥ 
जाति और किस बजे का भाने जोहो उस गुछाव के तो यह' बड़े ही 
कास का था; बल्कि हाथ फी फरछुली था; जिसके खिला एक क्षण भी उसे 
ऋछ न पढ़ती थी और सब काम बन्द रहता घा-नांस इसका पूरन या 
कुल्नू घा-पढ़ं। लिखा एक अक्ष८ न था पर चआालाको से सब विषय में 
टांग अढ़ए देता घा-या वहां पढ़ने लिखने का काम ही कौन था 
“हुंका निश्चर निकर निवासा-यहां कहां सज्जन कर बासा” गुलाब 
के जब कुछ चुइल करना मनजूर होता था तब यह आपस को चपत 
बाज़ो घौल घक्कड़ हाहा ठीठी में बिदूषरू बल जाता था; व्यालू था 
भजन के समय बाधर्ची या बल्ब का कान देता था; चौसर या गंजीफा 
्लेलने में शा्षात्‌ कंक भह यही बन बैठता था; शास के हवा खोटी 
के वक्त काचवान जन जाता था; कभी कभी के सईसी भी निभा देता था; 
बिहार स्थान खिलेवत में घटक बनता था-सच पूछो तो ब्लौ इसका मुख्य 
काम था भौ; पूरन क्या ययोन्तामत था गुण सब भांत यूणे बहुगुना बेस था 
«“हाओ7 ऐसा क्र पीर बावरचो बिहिशती खर"” कहां तक पूरन की 
सिफ़त लिखी जाय; प्यले पर प्याला जब गर्दिश करने लगता था 
सब जास के लबरेज़ करने वाला भी यहों होताथा; शगल जब और 
छोर के पहुंचता था तब उस मुई्दे के घयोट खाद पर पढक देने 
काला भी यही होता था- 

एक द्नि अषाढ़ का सहोना आधो रात का समय था शुक्त पक्ष की 
अहसो या अष्टमी रही होगी मेह बरस कर निकल गये थे बीच २ 
दो चार बूंद पढ़ती जाती घीं-पर बादुल गढ़ गड़ा रहे थे आसमत्न 
बिलकुल साफ नहीं होगया था जिससे ब्रोध होता था अभौ दो एंक 
बड़े ज़ोर को कुज्कटिका और आया चाहती हैं-भागर्य होन कौ 
अगृद्धि सदन अष्टनो का चन्द्रमा अस्त होने पर था-इधर उधर बिखरी 
जुबेत कृष्ण लेघ साला में चौदाननो क्रोचित कानिनो सौ लौक रहो थी; 
अब ओर सत्राहटा छाया हुआ था केवल नकबारि समागम प्रफुल्ष भे- 
क भणइली नाऊ को बरात के समान सब के सब अलग २ ठाकुर बने 
हुये ढर २ करते कानों को बैलियां उड़ाये ढ्ालते ये-इसो सभय किसो 
ने झ्लाबर कुंदी खटखटाया ; पूरन जे। दिन के चाहो कहों रहे रात के 
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ज़रूर उसे वहाँ रहना पड़ता था ऊंचता हुआ जाया और किवाड़े 
खोल दिया-यह आदभी जे। इस ससय आया हस्त कद का हाढ़ी 
रखाये घर गंलमुच्छे थे और गोल टोपी दिये था-अंदुगज़ से मुसलूसान 
भालुम होता था; आंते ही बाबू गुराबघन्द्र के बड़े अदूब फे साथ 
कुक के सलास किया -शुल्वाबचन्द्र मानो इसे परख रहे थे बल्कि इन्त- 
ज़ारी करते २ उकता से गये थे बोले शेख जी आप ने तो बढ़ीं देर को- 

शेखजो- हुज़ूर हां देर तो बिलाशक हुईं आप जानते हैं एसे २ 
काम क्‍या सहज में होजाते हैं-ज़रा देर तो हुईं पर चौज़ भी ऐसी है 
कि हुज़ूर केए खातिर खाह पसन्द आवेगी-याने में बहुल दिनों से इस 
कास के कर रहा हूं पर ऐसो चिष्टया कभी मेरे कांपे में लहों आई- 
अहुत देर तक काना फुरुको और कह कहे के उपरान्त शेख जो बोले 
हुज़ूर आप जानते हैं ऐसी कौन सो बात है कि जिसके लिये केशिश 
करो झौर कामसाबो न हो- 

शुछाब- हां इसमें क्या शक्ल है; इसो लिये तो में ने आप के सिपुदे 
इसे किया; जैसी रूह बैसे फिरिएते होना चाहिये-अच्छा तो झब देर 
क्यों (पूरन से) पूरन आरास्त है न- 

पूरन-जो हा आप का हुक्स पाते हो में ने सब साज़ रक्खा- 
गुराव-शाबास अच्छा तो इसका खातिरखाध् इनाम प्राबेगा- 
भथुष जो चुप चाप भौन साथे यह सब लौला देखता रहा जित्त में 
बहुत हो बहुत घिनाना और कहने लगा में कहां ऐसे दौर भा फंसा 
अब कैसे छुटकारा पाऊं “कषग्रपासन ग्रासन समये सक्षिका सक्तिपातः” 
संसार के कोतुक रूप सधु के पान की छालसा से में निकला ग्रा और 
इच्छा थो विचर २ इस अनोखो बाठिका में ज़िसे संसार कहते हैं जहां 
अच्छे से अच्छा सधु रिले उसे पिऊं पर यहा इस गाटे सें मुझे ऐसा 
विषाक्त पुष्परस पोने के! मिला कि कलेज़ा फौंस गया; आएशारूता 
ब्रिलकुल कुछाला गदे; जो देखने में बड़े भव्याकृति और चेष्टा से जिन 
के शिष्टता , सम्यता , बंड़प्पल, बरस रहा है उन के जुप्त आचरण इतने 
महा मलिन ओर दुगेल्थि घुरित हैं-तो ओजे दिकोरे झुद्र जनों का 
कया ठिकाना (आकाशबाणी) सधुष इतने ह्ोसे दक्ता गया भभी तो 
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हुके बड़ी २ छोलायें देखाना है लत घजड़ा उन से भो तेरी भेंट होगी 
जो तुफे बास्तव अं अपने सुचरितामेद्‌ से तेरा चित प्रमुदित कर देंगे; 
चुप चाप भौन साथ जैसा रस तुके घौने केर मिले पी ले-- 

पाठक आप जानते हो भधुष मत्येक फूलों के छै घोड़ा २ जमा 
करता रहता है-जाज का यह छुद्ग म्रताव सधुप के चिरकाल का संग्रह 
है दस्से जो भाप के कुछ भी चित्त बिनोद्‌ हुआ तो इसी का शेष फिर 
कभी आप के करण गोचर कराजेंगे-तब तक हसारे सघुप कक और 
संचित कर रखने का पुनः अवकाश, भो लिख जायगा-- 








समालेाचक की आलेाचना 


स्वयमपि भूरिश्छिद्श्नापलमपि सर्बतोमुख तन्वन्‌ | 
नितउस्तुपस्य पिशुनों दोपस्य विवेचने उधिकृतः॥ 

१३ सिम्बर केए बस्ब के बेंकटेश्वर सनाचार अं “भाग्य का फेर” की 
अमालोचना में पं० जगल्लाथ प्रसाद चतुर्वेदीय २० आसतलह्ास्ट्रीट कल- 
कत्ता ने न जानिये कब का संचित दुभोज प्रगट कर द्स्तिया और 
सस्तालोचना करते पमय वहुत सी बातें असंगत लिख गये हैं ः- 

३ छा दोष इसका अनन्‍्तचन्द्र का अकनी कल्या पर भोहित होना 
अत्छायां हैं “जे! जात हिन्दुओं के लिये एक दम नहे और अनूठी है" 
और “जंगरेज़ों का हुद्प कटोर है” अब हस चतुरवे गीय जीसे” पूछते हैं 
पकि हिन्दुओं के लिये यह बुरादे की जात नह और अनूठी कब से हुई? 
कया हिन्दुओं में चोर बदभाश जल विषयी कभी हुयेही सहों या भ होते 
&+ यह तो एक चासूली उपन्यास हैं. भासून होता है ऋषि पंणोत 
पुराण में हिन्दुओं के स्टि रचयिता पितामह अहता कौ करतूत (चा- 
हो यह निरी पुराण को गढ़न्त हो या जौर ही मतलब से छिखी गद हो) 
अतुर्वैदीय जी के नहीं मालून--जेः देंवताजों में ऐसी २ बातें होती 
क्षाईं तो स्जुष्यों में हुईं यह कौन आश्चयें को बात है और 
फिर जो असंगत भूल इस “भाग्य के फेर” में हुईं उसी असंगत भूछ 
के आपने भी तो नहीं लोड़ए-आपने अपने “संसार चक्र” में 
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का अपने पुत्र पर भोहित होना क्‍या नहीं लिखा ? अंपरेज़ों का हृद्य 
कठोर और हिन्दुओं का हृदय आद्े चतुर्वेदीय जी ने कब से ठहराया: 
सालूस होता है चतुर्वदीय जो समाछोचना ऋरती समय कुछ सामुद्विक 
का अख्यास कर- लिया था-अंगरेज़ों में यह सम बुराहे को बातें निः+ 
अन्देद्द हैं; पर हिन्दू छोग भी इस से बरी नहीं हैं, बल्कि हल यही 
कहँगे कि आज कल के बहुत से हिन्दुओं का तो पिशाच से कहां 
अधिक नस्त्रर बढ़ा हुआ है जिनको सूरत देखते सन में चुजा उपजती 
हैं; यह पेरिक्तोज़ बणे शंकर किस तरह से हुआ यह मैं नहीं समझ 
सक्ता ; केबल अन्त चन्द्र की करतूतहो से बह बण्षेशंकर हुआ लो 
यह जात सिवाय चतुवेदीय जी के कद्ाचित्‌ ही कोई स्वीकार करे- 


अतुर्वेदीय भहाशय लिखते हैं “राथाकृष्ण दास कृत चेरिक्नीज़ दंडन 
कृत अनुवाद से कहों अच्छा है” पर पं० सद्दावीर प्रसाद ट्विबेदीय 
मांसी निवासी ने जे। आज कल असमालोचकों में एक स्तस्म भाने जाते हैं 
अपने पत्र भें स्पष्ट २ यहो लिखा है कि “पेरिक्ोज़ सरस्वती ने भी 
छापा है और आपने भी पर आप का चेरिक्तीज़ सरस्वती से कहीं बढ़ 
कर है?-अब हस नहों कह सकते किसका कथन मानना चादिय; द्विवेदी व 
जीका या नवीन सभालोचक चतुर्वेदीय जोका ; आपने भाषा के दोष 
है टंडन कृत भाषा को भट्दी बतलाया है, हस नहीं कह सकते कि 
टण्डन कूल भाषा में क्या भद्दापन आ गया है-ठस के भक्षिका स्थाने 
अक्षिका कर देते जैसा आपने अपने संसार चक्र ज्॑ किया है ते! संभव 
है उस में भटद्टपन न आला-फिर आप लिखते हैं “ व्याकरण की 
| जशुद्ठियों के अतिरिक्त मुहाबरे को अनन्त अशुद्ठियां हैं? अलुर्बेदीप 
जी के केवल इतनाहो लिख सन्तोष करना अच्छा जहों भाप के 
छचित था कि उन अशुद्ियों के! लिख कुछ अपनी बुद्धि लड़ाय उस 
का शोधन करते- पर हां यदि छापेहदी को अशुद्धियों को व्याकरण की 
अशुद्धि भाना होतो लाचारी है-जन्‍त में अपनी राय का साराँश लिख 
कर चतुर्वेदीय जोने अपनी लेखनी केए यों विज्ञाम दिया «“बदि टणहसल 
साहब लेखक होने के बदले कुछ दिन और पाठक बने रहते तो अच्छा 
होता” निरून्देह में टपहल साहब के बहुतहो बहुत जानता हूं पर 
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अतुर्वेदीय जोसे भोमें निषट अज्ञ नहों हूं-टरढन जो चतुर्बेदीय जीसे 
बड़प्पन विद्या बुद्धि में बढ़े नहों तो किस्ती अंश में उन से कम भो नहों हैं ; 
हां कदाजित्‌ टंगइन साहिब ज़ाहिरदारी में कस होंगे; इन्होंने अलग 
केई ग्रन्थ लिखकर अपनी फोटो नहीं द्यिा-कदाचित्‌ इन को अभी 
चेक्टाई था कालर का चस्का नहीं पड़ा सालूम होता है टशइन साहब 
कुंड कुरूप हैं-और यह हम नहों समके कि चतुर्वेदीय जो का इस 
कथन से क्‍या तात्पये है क्या इन्होंने लेखक वा पाठक के दो बस्तु 
सास रक्खा है ? जे। एक दूसरे के साथ नहीं रहती ; और कया जब 
लक सनुष्य पाठक रहै लेखनो को हांध में न ले? और जब लिखना 
झारस्भ करे तो भूल कर भो कोह पुस्तक किसी दूसरे के कलम को 
कारोगरो देखने के लिये न ले ? मेरी सम्रक में तो पढ़ना और लि- 
खना दोनों साथही साथ चलते हैं और यही देखा गया है कि सब से 
बड़े लेखक मायः सब से बढ़े पढने बाले भो होते हैं; इसका उदाहरण 
चअतुर्वेदीय जो स्वयं यदि इतिहास के पाठक रहे हों तो जानते होंगे- 


महदेव प्रसाद 


शत 
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. मासिक पत्र 





के विषय में हर महीने की पद्धिली के। पता है ४ 


शुभ सरस देश सनेह पूरित प्रगठ है आतन्द मेरे । 
बचि दुसह ढरजन बायुसों मणिदीप सम थिर नहि ठरे॥ 
! सूमे विवेक विचार उन्नति कुमति सब यामें जरे । 
| हिन्दी प्रदीप प्रकाश मूरखतादि भारत तम हरे ॥ 





| 
विद्या, माटक, इतिहास, साहित्य, दुशन, राजसम्बन्धी इत्यादि ह् 
ष् 
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लिप बे को प्रयाग | अगस्त कप ५ 


ह। [ सन १ 


पं० रघुनाथ सहांय पाठक के प्रबन्ध से 
। यूनियन प्रेस इलाहाबाद में मुद्रित हुआ 
सभायें पुस्तकालय और विद्यार्थियों तथा सवेसाधारण से अग्रिस १४७) 
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कहावत है “एक तो तितलौकों दूजे चढ़ी नोम” एक तो हस 
थओेंही समय से न उपस्थित देने के लिये विख्यात हैं इसो लिये सुलेखको 
क्षे समस्त गुण सम्पत्त हेनने पर भो रसिक सणहलोंसे अनाद्वित 
और निकासे हुये हैं; ऐसे हो केई जिन्हे चटकोला लेख पढ़ने का न- 
सूर पड़ गया है हमसे भो पूछने का सन करते हैं-दूसरे अब इस भयंकर 
विकराल काल का कहना हो क्‍या कि नगर का नगर उजढ़ गया जिन्हें 
जहां शरण मिला महामारी के भय से जा छिपे-इसी भगोड़ में हस 
भी छिक्त भिल्त हे! बाल बच्चों को खेर सनाते हुए महोत्रों तकन 
जानिये कद्दां २ घूमते फिरे-और २ स्थानें से मुह भोड़ प्लेग ने कपनो 
अद्दादुरी इस बधे प्रयाग ही पर दिखिलाने के सन में ठान रक्‍्खा है 
ऐशी दृशा में हस अपने पढ़ने वालों से सविनय ज्ञषमा की प्रा्थेत्रा भां- 
गले हैं और यही चाहते हैं कि हमारे पतित पावन पाठक जन हम 
-ऐसे पतिलों का. अपराध कमा करें और बांह गद्दे को लाज निवाहने 
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के ढंग पर हमें अपनियाये रहें-जो बढ़े लोग हैं वे अपने आश्रित के 
जुण् देष का बिचार नहों रखते-कह्दा भी है रे 
“दोषाकरोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसानसमये 
विहतो दयोपि । चन्द्रस्तथापि हखल्लभतामुपेति नेवाश्रे- 
तेषु गुणदोषाविचारणा स्पात” ॥ 

चत्तेरी उस साइत को जिसमें हमारा प्रदुभोव हुआ है कि कह 
महीनों तक गुम खुल पड़े रहते हैं सब लोग यहा समर लेते हैं कि बस 
क्षब यह बुफा जब इसका नास निसान भी न बाकों बचा-रहा रहा 
फिर एक बार ज़ोर शोर से टिस दिभा उठा २४ बे इसी भांत क्रेल 
डाला; बेहया ज़िन्दगी हसो के कहंगे-घिक्‌ ऐसे दौचे जीवन के “का: 
क्ोषि जीवति चिराय बलिं च सुंक्ते- ई 





ग्राम्य जीवन । 
ऋएफ शव, ता, 

अजुष्प के लिये ग्राम्य जीबन मानेः प्रकृति देबी की शुद्ध माकृतिक 
आभावरूषा का जादुर्श स्वरुप है-अथोंतू २१४०० प्रकृति के साथ 0७ 
बनावट ने जब तक बिलकुल छेढ़ छाड़. नहों किया उस दुशा में मकति 
देखो का कैसा स्वरूप रहता है ग्रास्थ जीवन में यह हसारे सासने 
आइना सा रख दिया गया है- अपने लेखों में हम इसे कई बार 
सिद्द कर चुके हैं कि हसारे माचोन आये प्रकति के बड़े भक्त थे; वे 
प्रकृति के स्वाभाविक रूप के क्षपनो हिकसत असली के द्वारा कुरूप 
यथा उसे बदलना नहों चाहते थे“इस आधुनिक पश्चिसी सभ्यता से 
उनको पुखनी सभ्यता बिलकुल निराले ढंग को थी-यह हस कभी न 
कानेंगे कि बूरोप के बढ़े नानो विद्वान्‌ दाशंनिक और वेज्ञानिकों 
की भांत भाप और जिजलो तथा अनेक रसायनिक परिवतेन में 
क्‍या २ शक्तियां हैं ; जिन्हें कान में लाय लिट्टो का पुतला आादभी 
कहां तल तरक्की कर सक्ता है; जिस तरक्की के साधारण बुद्धि वाले 
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हस छोग देजी शक्ति या दैगी घटना कहेंगे उन पुराने आया के न 
चूकी हो-किस्तु उन्होंने जान बूक इसे बरकाया कि ऐसा होने से 
इसारी माननीय प्रकृति ?००४७४ दूषित हो प्रत्यवाय में जितना 
उस प्राकृतिक परिवतेन से लाभ उठाने को संभावना हम रखते हें 
उससे दे। चन्द हुजारी हानि प्रत्यक्ष है-हमारो सन्‍्द बुद्धि में कुछ 
शेखाही स्थिर हो गया है कि यह प्लेग, हैज़ा. चेचक आदि का भयंकर 
डपद्र॒ब जे। प्रति बधे किसो न किसी रूप में नदो के प्रवाह के समान 
कल देश के देश के! उजाड़ डालता है; दूसरे जल बायु की स्वच्छता 
कर शुद्धता संकुचित होती जातो है; यह सब उसी प्रकृति के छेड़ने 
का परिणास है-बड़े २ शहरों को घनो बस्ती के दूषित जल बायु का 
बुरा जसर जो भांत २ के रोग पैदा करने का माने चेश्सा या म्सत 
आूमि है हभारे 'डूढ़ाँग दिद्वाती उससे सजेधा बचे रहते हैं-स्पूनिसिपालिदी 
ज्जी जसह बेदुना कैसे सहना होता है कभी उन्होंने जानाही नहीं-विष 
था स्वाद में पगे हुये ऐयाशी करते २ पौले आम से ज़दे; जिन के तन को 
तनदुरुस्‍्ती हरियालो के तरुनी बार बिलासिनी हरिनो बन चर गईं, 
हेसे इन नगर निवासियों के हमारो ग्रामौण सणहली झुचित्त बैठ म- 
नी घरेलू बात चीत में जीट उड़ाते हुये कह कद्दे सार रही थी कि 
अचानक कोई शहर का रहने बाला कपट नाटक की पअ्रस्तोघना 
सद्ृश शहरीयत के बतांब से ऊबा हुआ वह पहुंच बोला-“क्यों भदया 
आप लोगों ने कौन सो ऐसी तपस्या किस पुण्य भमि में कर रक्‍्खा 
है जो विषय लम्पट, सदोन्‍्मत्त, नगर के नासो घनियों का मुख' तुम्हें 
नहीं देखना पड़ता ; न ज़ाहिरदारो और गये में सने उन के बचन तुम्हें 
झुनना पढ़ता है; न हसारे ससान तुम उनको प्रत्याशा में घौढ़ा करते 
हो; शान्त चित्त दिन भर मेहनत करने के उपरान्त सभ्य से जे कुछ 
लिलछा भोजन कर टांग फैलाय सुख को नोंद्‌ सेये न ऊधो के देने न 
भाये के लेने, तनज़ेब आबरवां से तुम्हें का सरोकार नहीं; जजी 
जाढ़ा जे। कुछ अपने देश में निज को मेहनत से तैयार कर सके उसे 
जब तुम पहनते हो तब विलाइत के नये फेशन के चटकोले कपड़े तुम्हे 
फीके जंचते हैं-ऐसाही लीपो पोती भक्क; साफ और झथरी; निसेल 
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स्वच्छ बाय का निर्गेस जहां कह्दों से अतिहत नहों है; फूस को छाई 
जुम्हारी फ्े'पढ़ी तुम्हे बह सुख देती है जे। हवा से बात करते अभ्ंलिद 
गगनस्एक्‌ किल्‍तु शहर को गन्दी मैली दुबबांय दूषित अमोरों के 
सतखणडे महलों में दुलेभ है-शहर को गन्दी गलियों की दुगेन्धि 
तुम्हारे नासारन्ध्र में काहे को कभी प्रवेश पाया होगा[-भाद तुम घन्य 
हो-अनेक चिन्ता ज़जेरित बढ़े से बड़े प्रभुवरों और राजा महाराजों 
के कोसती दुस्तरखान और उम्दा लज़ीज ज़ियाफतों में कदाचित्‌ बह 
स्वाद न मिलता होगा जो तुम्हे टटके ताज़े घो खेत के तुते के कटे 
ज्बार बांजरे - जबा और बेर को ताज़ी रोटी में मिलता है- 
कहा भी हैः- 

नतरुएं सशपशाको नवनात घृ्त पिच्छलानि दधीनि। 
अल्यपब्ययेन सुन्दारि ग्रामीण जनो मिश्ट मश्नाति”॥ 
हरा हरा सरसे का साग तुते का सथा सक्खन; होंग और ज़ौरा 
में बचारी हुई भैंस को पनोलो दृही से जैसा गांव के रहने बालों के 
अघुर स्वादिष्ट भेजन सब भांत सुलभ है बेसा नगर के घनियों के भो 
बहुत सा खर्च करने पर सयस्सर हों है-- इससे नैया तुम्हारा जोवन 
सफल है; संसार का सच्चा सुख तुम्हारेहों बाट में आ पढ़ा है- 
जद्दे सभ्यता का सलाम तक आपने न सुना होगा? न ने सभ्यता 
का क्षिपाक प्लेग और हैज़ा के कारन खाना बदोशों को भाँत घर 
छोड़ द्र २ तु घूमते फिरे होगे? यमराज सहोदर केट पेंट घारी 
डाक्तरों का मुख भो आप के कभी देखना नहीं पढ़ता-मेलीरिया ज्वर 
जनित पौड़ा निवाणगःथे कुनहन कभी तुम्हे नहों हूढ़ना पड़ता-न हर 
अट्टोने दुवा खाने वो बिल आप के। अदा करना पड़ता है-टेटके 
स्वच्छ खाद्य वा पेंय पदांधीं का भोग पहले आप लगा छेते हो 
तब महीने के उपख़न्‍त नोरस पदार्थ हमें मिलते हैं-हे अग्ररस भोक्ता 
सुम्हे चलस्कार है--गौरांग मट्टा प्रभुओं का कभी साल भर में भी 
एक बार तुम्हे मुख नद्दीं देखना पड़ता दस नित्य उन का चपेटा घात 
अट्दा करते हैं-हे अलपूर्णा देबो के अनन्य भक्त हे शान्ति के सहकारी 
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जन ? हे स्वास्थ्य के सह्देद्र? आप न हेगते ते महासारी के विकराल 
अजगर के मुख से हमे कौन छुड़ा लाता-तुम्हारी ग्राम्य युवतियों को 
सरूवाभाविक लज्जा नागरिक ललनाओं के बनाबटो परदों में कहां 
डूढ़ने पर लिले या न सिलै-तुम्हारो समग्र सम्पत्ति का सार भूत 
पदाथे गोघन अप्योत्‌ गाय, बैल, मैंस, छेरी, भेड़ी इत्यादि है-गोघन 
संपत्न किसान छेटे मेटे ज़मोदारों के भी कुछ साल नहीं समकता- 

कबि कुछ मुकुट भट्टि ने लिखा भी है-- 
“पबियोगढःखानुभवानभिक्नेः काले न्र॒पाशं विहित॑ दददभिः 
अहार्यशोमारहिंतेरमायेरोक्षे्ट पुंभिः प्रवितान्सगोष्ठान्‌ ॥ स्त्री 
भ्ूषएं चेष्टितमप्रगल्म॑ चारूण्यवक्राण्यभिवीक्षितानि । आज़ 
श्चविश्वासकृतः स्वभावान्त गोपान्नानों सुमुदें विलोक्य ॥ 
विशत्तपार्श्व रुचिरांगहारे समुद्धहबारूनित्खाविखम । आमन्‍्र 
मन्यध्वनिदत्तताल गोपाइनानृत्यमनन्दयत्तम्‌॥ 


श्ौ रामचन्द्र विश्वालिन्र के साथ घनुष यज्ञ में जाते समय भागे 
में जो ग्राम देखे हैं उन्‍्हों के बेन में ये श्लोक हैं-भारजि और 
माघ ने कहीं ३ ग्राम्य शोभा का बन किया है पर भट्टि का यह 
बेन सर्वेत्कछ्ठ और बहुतद्दी प्राकृतिक है- 





छोटे लाट श्री मान्‌ लादूस साहब का प्रजावात्सल्य । 


अहासारी के इस भयंकर उपद्टव में हमारे छोटे लाट साहब इला- 
हाबाद के उन मुहल्लों में जहां प्लेग का प्रचण्ठ भय छाया हुआथा 
जा जा कर लोगों के आश्वासन देते फिरे हैं और सफ़ाई आदि के 
अबख को गड़ बढ़ी पाय चिरकाल को नींद में सेतते हुये स्युनिसिपकछ 
कमिशनरों के। जागने के लिये सचेत करते रहे हैं-लाट साहब के 
इस्का अनेक धन्यवाद है जिन को इस प्रकार को सहाजुभृति से प्रजा 
अत्यन्त प्रसक्त दे। उन्हे असोस रहो हे-निस्‍्सन्देह यह बात बिल्कुल 











रा है किसी हकिस ने ऐसा अब तक नहीं किया कि नरक पुर छी 
किबलेगाह हिन्दुस्तानी बस्तो केएक २ केने अँतरे में इस तरह घूमता 
किरा हो-इस्से दूसरा बढ़ा ठपकार यह हुआ कि स्युनिसिपलकमिश- 
नरों के कान खड़े होगये जिन के दुल में कहे एक ऐसे भी हैं जो अख- 
शरद पुणय और अज्षय यश को संप्रादून करने बाली आपने मुल्की भाइ- 
यों की इस साथारणष सेवा के अपना गौरब और प्रतिष्ठा बढ़ाने का 
एक बहाना समझ एलेक्शन के समय घर २ घूम बोट पाने के लिये 
छोगों के तंग किया करते हैं-पोले अपना भतलब गंठ जाने पर उन्ही 
जेचारों की हानि करने में चकते नश्लॉं-लाट साहब के उचित है ऐसे 
की कुछ जभी जौर खबर लें और ऐसे के। इस ओहदे से खारिज करें- 
जिसमें म्युनिसिपेलटी में वेही लोग रहे जो प्रजा को सेवा शुद्ध भाव 
से करने का इरादए किये ह्ों-वक्त लाट साहब का खेरात की ओर 
अड्डा र्याल रहता है किसो गरोब दुखिया के देख जिसे ये सच सच 
असंभये समक लेते हैं उसको जहां तक हो सक्ता है अपने निज जेब 
खचे से सद॒द्‌ करते हैं-अपने शासन का उत्थान ते इन्हे! ने बहुत ज- 
अछे ढंग पर उठाया है अन्त तक जो ऐसाइडी निभ जाय ते मेगडानेल 
के कड़े किन्तु निष्पक्ष प्रजोपकारी शासन के इस भूल जांयगे-हने 
क्चिक चिन्ता दाल के लगे हुये हिन्दो के कोमल पौधे है कि वह इन 
की अनुपेक्षा से कहीं मुरका न जाय-हाल में काशी नागरो मचारणो 
सभा को और से जो अभिनन्दन पत्र दिया गया था और उसके उत्तर 
अं जो कुछ इन्हे। ने कह्दा उससे तो यहो सिद्ध हेला है कि हिन्दी के 
लिये जितना मेगडानेल साहेब कर गये हैं उतना ते अवश्य ये का- 
यस रक्खेंगे-ठतना भी इस के सलछ पौधे के लिये बना रहे और नागरी 
_अचार करने का दूम भरने वालों को नासमको और क्षिप्रकारिता का 
बुरा असर इसपर न पढ़े इसो के हम इस समय गनौसत मानते हैं- 
“सहसा विद्चीत न॑ क्रियासविवेकः परमापदूर पद्सू ? 
सोना । 
में समभता हूं सेने के सानान दूसरा छुख कदाचित्‌ न होगा 
भांति २ कौ आधि वंयाधि ग्रसित भनुष्य जलन में यदि कोई सच्चा झुख 
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संसार में है तो सेने में है-किन्तु बह झुख तभी सिलता 
है जब सेने का दठौक २ बतांव किया जाय-इस सेने के 
आप चाहो जिस झथे में लीजिये निद्रा या घन बाल बहों है फर्क 
लिफे इतनाही है कि रात का सेना मन के। मन माना मिल सकता है. 
घातु बाला सेशन/ सब के पास उतनेहों अन्‍्दाज़े से नहों आता-दूसरे 
इतने परिश्रम से मिलता है कि दांतों पस्तोने आते हैं-हम अपने 
शौल पढ़ने बालों से पूछते हैं सेने के इन दो अचौ में आप 
किसे अच्छा समभते हैं ? क्यें। साहब रात बाला सेना ते। अच्छा हैसा ? 
इस लिये कि यह कंगाल या घन्रो सब केश एक सा सयस्सर है-चनो के 
भखसली के।च पर जो निद्रा आवबेगो कंगाल के वही कंकड़ों पर- 
कहा भी है “निद्रातुराणां नच भूमिशेय।” जिससे सिद्ध होता है कि 
जो प्रकृति जन्य पदार्थ हैं उस के मुकाबिले कृत्रिम बनावटी की कोई 
कद्र नहीं है; जेसा मलयाचल को त्रिविध समीरण के आगे खस की 
टट्टियों से आशतो हुई थरमेंटीडोट को हवा के कभी आप अच्छा 
न कहियेगा-फकेन्तु फिर भी जैसा इस ऊपर कह आये हैं कि सेने के 
दौक २ बतोवही से सज खुख मिल सकते हैं; इसके टीक ३ बर्लांव में गड़बड़ 
हुआ कि यही सेना आपका ऊानी दुशमन हो जायगा कौर सकार 
के स्थान में आप के रकारदेश तब सूकने लगेगा; पर क्रिफाइत और 
उचित बलोब इस का रखिये तो सेना और झुगन्‍्थ वाली कहावत 
झुघदित होगी-- एक सेनने वाला जुआरी एक बार बहुत सा. रुपयर 
हार गया तो बोल्छा क्या परवाह दूसरे दांव में इसका दूना जोल 
लूंगा पर दूसरो बार जुआ में जे। कुछ प्ले का था सेः>भो निकल 
शया-पऐसाही एक सेनने बाला विद्यार्थी बढ़प होने पर बहुचा अपने 
मित्रों से कहा करता मैं जबानो में से!कर इतनो देर के उठता था कि 
आज हिसाब लगाता हूं तो ३० बचे में २२ हज़ार के लगभग घंटे मैंने 
बेफाइदे खोये-याद्‌ रहे अगर आप रात वाले से।ने का बाजिबी बतांब 
करते रहेगगे ते। घाततु वाला सेना झाप से आप आसिलेगा-निशू्चय 
जानिये भजुष्य के छिये केदे बस्तु क्प्रप्य नह्दों है यदि चित्त दे हस | 
उसे लिया चाहें-से।ना वह बस्तु है कि इससे. रोगियों का ने लिया चाहें -सेतता वह बस्तु दे कि इससे, रोगियों का रोग, के 
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! । हिन्दीप्रदीष । 
दुख्यिं का दुःख, घके हुओं को थकावट जाती रहती है-वेद्यक वाले 
लिख भी गये हैं-“अहड्ढे रोग हरे निद्रा सबे रोग हरी क्षुधा” घोर सल्लि- 
पाल है। गया, दिन राल तलफ रहा है, एक कण भी कल नहीं पढ़ती, 
दूस मिनट की एक कांप आगई रोग आधा हे। जाता है जीने को 
क्षाशा बंध जाती है-अस्तु यहां तक ते हमने सिंलाके कहा अब 
अछग २ लीजिये-- रात के बिना सेये बादशाह के भी आरास 
ज्हों पहुंचता सारी दुनिया का सेना चाहे! घर में भरा हो जब तक 
जल सेषइये जैन न पाइयेगा-सब दौलत जोर भाल असबाब के ताक 
घर रख दीजिये और इस आरासदिह फरिश्ते के ज़रूर कैदी बनिये-- 
अगर काप का दिल सैकड़ों भौंफठ और फिकरों केबोफ से लदा हुआ 
है यहां तक कि उस बोक के आुलग फेंक घढ़ी आधघ अड्डी कहीं किसो 
चेड़ की ठंदी राप्यः सें बैठ सोरी अयार का सेवन कर चोड़ा विश्वास 
करने का भी समय नहीं सिखता; ऐसे क्रभागे के इस फरिण्ते को 
इबालात सें भी जहां जीव सात्र के आराम और स्वास्थ्य भिलता हे 
छसी तरह को बेचैनी और बेकरारी रहेगौ-तात्पये यह कि सच्ची 
आाढ्रो नौंद उन्हीं के। आतो है जिनके दिलों में काईगेर सामूलो 
शिकाइत नहीं रहती-बहुधा देखने में आता है ऐयाश शराबख़ार 
देर से सेते हैं और देर कर उठते हैं-इसो के बिरुड्ठ विद्याभ्यासी 
३३ या ६ बजे तक किताबों के साथ आँख फेड्ा करते हैं और चारहो 
बजे उठ खड़े होते हैं-कितने ऐसे सुखिया जन हैं जिन के नोंद बहुत 
जरूद्‌ आती है; कितने द्रिद्र भी हैं जो दिन रात लाया करते हैं फिर 
जो नींद के बोफ से हरदम लदेद्दो रहते हैं-बहुतेरे ऐसे भो सौभाग्य 
शाली हैं जिन के स्वभावहो से बहुत कम नोंद्‌ आती है और ऐसे 
का इस तरह का जागना स्वारूध्य में कोई हानि नहीं पहुंचाता-परल्तु 
अधिकांश ऐसे हैं जिन के यह गैर मामूली जागना बहुत ह्वो बिगाड़ 
करता है-कस सेतना जैसा नुकसान पैदा करता है जैसाहो अधिक 
काना भी--और फिर रात में देर से सेनने का जैसा बुरा असर तस- 
दुरुसवी पर हे)वस्से अधिक भेरर के देर से उठने का होता है; विद्यार्थो 
के देर से उठने का- परिणाम अत्यक्त हानिकारक है-मनु ने ते। 
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सूर्यादय में से।ले के यहां तक निषिद्द कद है कि जिसे सेतते हुये 
सूथे निकल आें उसे चाहिये दित भर सपवास करे और ग्रायत्री का 
| जप करता रहे-जो लोग पहिले रुबेरे उठते रहे पर पीछे देर तक सेसने 
की आदत में पढ़ गये दन्दे याद रहे कि सूर्याद्य के पहले उठ ज़रा 
आदर की तरफ़ टहल आने से कैसा सुख मिलता था; आाहा! उस 
लय प्रातः परिच्रणणा से चित्त के कैसी शान्ति और प्रसक्नता प्राप्त 
होतौ है; उषा देवी के प्रधाद्‌ का अनुशीलन करने बाला रुबच्छ शीतल 
बायु ; बनस्पत्तियों पर से।ती सदृश ओस के बिन्दु; पसखेरुओं का 
कलरब ; अरुण किरण के मिस साने। लाल फालर ठक्की हुई 
| आकाश वितान की अनूठी झूवि दिशाजों की भनेहरता सनके 
म्रभेद्‌ प्रत्येक भव में रोष २ के कैसी फुरती औौर सन्तोष देती हैं- 
बह्दी ६ घड़ी द्न चढ़े तक ऐंड्राय ऐंड्राय खाट तेड़ने बाले के सन 
और शरीर में कैला आलस्य शाटघ भौर शैंषिल्य तथा छुल्तो छादे 
दही है कि संपूरो दिन का दिन नष्ट बीतता दै-इसी से हसारे पुराने 
आये ऋषियों ने लिखा है-“जरुणकिरणग्रस्तां प्राचों बिलोक्य 
सतायातृ" भाघ कवि ने शिशुपरद बच के ग्यारहवें सग्रे में प्रातःकाल 
का बढ़ाद्दी अनूठा बगेन किया है जिस के पढ़ने बाले के प्रातः 
परिखिसणा का पूछे व्यनुभव घर बैठेडी प्राप्त द्वो सक्ता है- 
अब घातु बाले से।ने के लोजिये जिस से हमारा प्रयेजन घन से 
है-संसार के बहुत कस ठथोद्वार ऐसे हैं जिनमें इसका काम न॑ पड़ता हो; 
क्या फओर क्‍या अमर राजा से रड्ूू तक सब इस को चाह में दिन रात 
ड्यग्र रहते हैं-कहावत है “इक कंचन हक कुचन पर किन न पसारो 
इत्य” “सर्व गुणाः कांचनमाअयन्ति?-इस सेएने को लालच में पड़ 
अजुष्य कभी के! बह काम कर गुज़रता है जिस से उस को सनुष्यता 
में घल्ला लग जाता है इस कारण सब लोग सेसनेहो के! देश्य देते 
हैं-अधघांत्‌ पाप कस करने बाले के! ते सब बचाते हैं और उस पाप 
के कारण से।ने के जे। एक जड़पदार्थ है सम्पूरो अचभे और अन्याय का 
भूछ समभते हैं-सेने के बल आदूमो राह के पबेत और पबेत के 
राह कर दिखाता है किन्तु संसार को जौर सब बस्तुओं के समान 









की 5 “- किन _- 

| बह भी क्षण भंगुर हे-मराजर देखते सुनते चले भाये हैं कि लत्मी चंबल 
है और एक पति से सन्‍लुष्ट हों रहतो-जिस राह में इसे | डालिये | 
जाना एक बार अपना पूणो बैनव प्रकाश कर देशा पर अफ़तेस चेक 
शाह में यह बहुतहो फम डाला जाता है-के दे विरले विरक्तों कौ तो 
आातही न्‍्यारी है नहों तो संसार के असार प्रपंचों में आमक्त जन 
इसके छिये केदे ऐसा जिनौने से चिनौना काम नहों बच रहा जिसे 
वे न कर गुज़रे हों ; कहां तफ कहें इसके लिये भादेर कट भरते हैं बाप 
बैटे की जान ले हालता है तबारोखों में कहे एक राजा और बादशाह 
इसके सद्वाइरण हैं-किसी अदूरेज़ी कथि का कपन है- 

करा हुआ। कां8 8०० ते ० #ाप्कीगढ़ उपकिंपण ताबधन 
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गर७७ कुक हरकभरोढा 8 009 [सजा हब, 


यद्यपि कलह के ३ कारण कहे गये हैं ज़र ज़मोन ज़र पर सच पूछो 
सो सब बिस़ाड़ का झसिख सबब सिर्फ़ ज़र है-हमारा हिन्दुस्तान इस 
झानेहदी के कारण द्धार में मिल गया-,ूमारे बेफिकिर होकर सेने से 
हमारे अपरिमित सेने पर इतर देशीय म्लेच्ड गण बाज़ और चील 
_| को तरह आए टूटे लाखों मनुष्य को जान गई अन्त के आखिरी बाज़ 
अजूरेज़ अपने गज़बूत पजे से उस पर जभो तो गये -अब रूस इसके 
लिये भतवाला हो रहा है और ताक लगाये हुपे है पर उसका ताक 
लगाना व्यथे है अब तो यहां आय सेने को जगह घूर फाकना है 
“क्षिद्धि रहो से गोरख ले गये, खाक ठड़ावें चेले!-अस्तु इन सम बालों 
से हमें कया सेना निस्सन्देह संसार लें सार पद।थे हैं यदि सोने जाला 
स्वयस्‌ सारग्राहो हो और उसे नेको में लगावे-इस में एक यद्द अद्भुत 
आत देखने में आई कि पद्षेत के सैकड़े स्त्रोत से नदी के करने की भांत 
जब यह जाने लगता है तो सेकड़ों ढ्वार से आता है और जितने काल 
सब एक साथ झारंभ हो जाते हैं-इधर ज़ेबर पर ज़ेबर पिटने लगे, 
उधर पक्ुु। संगीन मकान छिड़ गया, सबारी शिकारी अभौरी ठाठ 
सब ठठले लगे- 


“अयभ्यो हि विद्धेभ्यः संगृतेभ्यस्ततस्ततः | : 
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० न 
।.. क्रियाः सर्वीः प्रब्॑तन्ते परवेतेभ्य इवापगा/॥ 
जब यह जाने को होता है तो लव चीज़ ऊपर से देखने के 
अधथार्थित बनी रहती है पर गज़भुक्त कपित्य सट्टश भौतरही भीतर 
पोले पढ़ टाठ चलट मुह बाय रह जाते हैं- 

- «समायाति यदा लक्ष्मार्नारिकेलफलाम्बुबत्‌ । 
विनिर्याति यदा लक्ष्मी गजभुक्ककारत्यवत्‌” ॥ 


ब्टिश ईस्ट अफ्रिका । 


हिन्दौस्पान प्राकृतिक प्रकार से एक ऐसा देश है कि जिसे संसार 
का एक सन्‍्दूक कद्टा जावे तो उचित है-तोन ओर सहान्‌ समुद्र 
से चिरा हुआ है और उत्तरकी ओर भी संसार भर में सब से अधिक 
ऊंचे शिखर वाला हिसालय पद्नेत एक बड़ा भारी रुकावट हैं-जिस 
जे न तो बाहर वाले अन्दर आ सकते हैं वन भारत निवासों बाहर 
जा सकते हैं-जभी तो हिन्दुओं ने पूरा निश्चय करलिया है कि 
आयोजले के सद्टू श संसार भर्‌ में काई अन्य देशही नहीं-कर्म सूचि है 
से। यह है, उपजाऊ व दबेरा एण्यो है ते। यहांधी को है, फल फूल 
हैं ते यहांधी हैं, परिणान यह कि उन्होंने ते पूरा विश्वास कर लिया 
है कि हिन्दुस्तान अजुप देश है परन्तु बाहर यदि कोई निकल कर 
देखे ते। पता लबै:यों ते। कुर्वे का भेढ़क भो कूप के सागर हो 
मानता है- 

यद्यपि अन्दर घुसने का केई सागे नहीं है तथापि विदेशों लोग 
इस देश की अत्यल्त प्रशंसायें सुत २ कर सहस्त़ों प्रकार यत्र करके किसी 
ज्॒ किसी भांति अन्दर आही पढ़े-एक जाति पहाड़ों के बोच से सागे _ 
अना कर घुसी ते। दूसरी जहाज़ें। द्वारा आई व उत्त लोगों ने इस में 
सन्देह नहों को भारत के उपजाऊपन का यथोत्रित लार्भ उठाया 
अरन हस छोगों अर भीतर बालों) के भी रहन सहंन्त व 
ख़याखात में कुछ न कुंड परिवतेन डाल दिया; उनकी बालें सुनने व 
















































डैट _ हिन्दीम्दीप । 
पुस्तक पढ़ने इत्पादि का परिणाम यह हुआ कि प्रथम स्वप्न कै 
शट्टश इम छोगों के कुछ २ अनुमान ड्ोनेलगा किमारत के बाहर भी 
कोई सश्य देश होगा जहां के लोग प्रायः आ २ फ़र हमारे प्रभु, गुरु, 
शिक्षक बा चपदेशठ बन रहे हैं-निद्‌/न वद्यपि दिच्दुओं के आधुनिक 
पुराणों में लिखा है कि जगर्ताथ, द्वारिका, था रामेश्वर इन तोन लीयी। 
के पार (तात्पये समुद्र पार से है) जाने वाले घसे से च्युत है जाते हैं 
लथापि प्राचीन वेदादि के आज्ञा का अजुबतेन करने बाले स्वदेश 
द्ितैषियों से न रहा गया आज दिन ऐसे सेकड़ों मनुष्य ऊायावते 
संविद्यनात हैं जेः पूरेपप व लमेरिका आदि सभ्यता सस्पक देशों के 
चूम कर बापस आ गये हैं-- परम्तु भरत बासी फिर भो समुद्र पार 
जाने के स्वभाव वाले नहीं हैं. नहों तेः अबतक बहुत अधिक उख्कति 
कर लेते-- 

मैं अपने स्वदेशी भाइयों के यह बताना चाहता हूं कि यूरोप 
ब कमेरिका ते आज दिन उल्नलि के शिखर. पर विद्यसान हैं किन्तु 
अंक्वार में ऐसे देश प्रकृति ने बहुतेरे बनाये हैं जे भारत भूमि के सद्ृश 
बा बढ़कर भी हैं--जित देश के सर्वेतेभाव ठयथे ऊसर जल्लुल इत्यादि 
सान्त कर लाखों वर्ष से किसो जाति ने परवाह नहों किया बह देश 
गूरोप के रायल ज्याग्रएफ़िकल सुसाइटी ४०० प००हर पका है/००७ के 
सद्योग से जांच लिया गया कि शव व पछ्जाब को भूसिहो के सद्दृश उबेरा 
है-मेरा तात्पये अफ़॒िका से हैं-इतना बढ़ा सहाद्वोप कब सम्भव था 
कि यूरोप वालों के अगाघ बुट्ठि द्वारा शिक्षित न बनाया जय व 
करोड़ों रूपये का लाभ न प्राप्त किया जाय-इस में सन्‍्देद नहों कि 
अह॒प्पा का नहप्न्‌ जजूछ भी इसी सह्ाद्टीप में है परन्तु क्या आयों 
खते में राजपूताना का सरुस्यल (जम) विद्यान्‌ नहीं है ? 
अफरिका सहाद्वीप का केदे २ भाग बहुतद्दी उत्तम है-इस समय 
जिस देश का वृत्तान्त मुझे सुनागा है वह दृढिश हेल्द अफ्िका 
क्षास्र से विख्यात है-अर्थात्‌ अद्जूरेज़ों का पूर्जों झ्िका मुसूबासापे/दे 
(बन्द्रगाह) है-यहां छेटटी २ ते। बहुतेरी फोलें हैं. परन्तु मुसबासा से 
३८२ भोल पर भ्हौल विकोरिया नियन्ज़ा बहुत बढ़ो है ब इस देश को 











पश्चिमी स्ौमा जहां पर समाप्त हेएती है बहां पर अल्जटे नियन्ज़ा 
जासी फौल औरों से बड़ी व बिक० से छेटी विद्यसान्‌ है-स्यात 
डिक्टोरिया नियल्ज़ा का सम्बान ३०० सील व चौड़ान दो सौ मील है 
श्ौर वि० से अहबटे लियन्‍ज़ा स्याल्‌ दो बा तीन सौ नोल के दूरी पर 
है इस प्रकार से जितना दुकड़ा बृटिश राज्य में पूर्बोष अख्तिका का 
है बह लगभग १००० एक सहइस्त्र मोल प्रब पश्चिम व इस से कुछ कस 
उत्तर दक्षिण दै-पद सारा देश प्रट्टेक्टेरिट ?'५०००"७७ कहा जाता है 
अश्ोलू-अभी यहां अजरेज्ञों का वैसा अधिकार नहीं है जैसा भायोबते पर 
है किन्तु थे इस भूभाग के संरक्षक हैं-इस से दृक्षिण में जे। जलेनी बालों 
का पूर्थो अक्रिका है बहां के वे भी संरक्षकही हैं-सन्‌ ९८६० से ९८९७ 
तक व विशेषतः ८० से ९० सक युरोप भह्टाराजों में इस सारे अक्रिका 
के। आपस में यथोचित प्रकार से जिभाजित करने को एक अच्छी बहस 
जारी रही व अन्त में प्रत्णेक ने न्‍्यूनाथिक भाग प्राप्त किया--पथ्वी 
के विह्तृत्व के विचार से ते। फ्राल्स बालों का प्रथन नाम लिया जा 
सकता है परन्तु सहारा का विरुयात मरूल्यल इन्हों के द्विस्से भेंदहदे 
इनके पीछे शृटिश का नम्बर है परन्तु लमुष्यों को सक्कुधा के अधिक 
है।ने व एश्बी के उबेरा हे।ने का विचार किया जाबे ते अक्िका में 
न का औद्वल नम्बर रहैगा-सारे अक्रिका को आजादी साढ़े तेरह 
करोड़ है जिसमें से चार करोड़ से अधिक प्रजा वृढिश के शान्तिराज्य का 
लाभ प्राप्त करती है-इस पूर्वीय दृटिश अफ्रिक्ा की समुष्य सक्कूघा 
,२९,११,%० एक करोड़ उनतीच लाख दूस छज़ार है जैसा निस्र पुसुतक 
में लिखा है:- के 
एएपप्नंण। ण॑ कै किल ७) ०. 80०0 (७० 3 8 ५० ६० उह0;७। १0०0 भव्गे 


छत्ल९५छ 000, 00४७0, ड७५परिते, 26 & श7 00०७4 एक 506० (॥0४0६ 
० 9. छा. (898 ) 


अह परा लास व पता इस लिये लिख दिया गया कि यदि 
उन्हीं भद्दाशय के रारे अफ्का के सम्पूणे वृत्तान्त जानने को अमिन 
छापा हैः तेः थे उक्त युस्तक के! देख सकते हैं-यद्यपि ऐसी २ कहे 
भारी पुरुतकें और पादे जा सकती हैं जिन के नाम में नहीं स्मरण 


रख सकाऋन ] 
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सन ९८७० में अज्गुरेज़ यात्रियों ने पालियामेन्ट के! पह निश्चित 
कराया कि इस पूर्वा अज़िंका में रेलब्रें का बना लिया जाना प्रथम 
कार्य है अतः मुखब/सा से फौल विकट्रोरिया नियन्ज़ा के तट (पौढे 
फुलोरेन्स) तक रेलवे लाइन बनने का आरम्भ सन्‌ ९८९४ से हुआ- इस 
कोल के उस पार जो देश है उप फा उगन्‍्डा नास है अतः रेलवे का 
जाल मुखूबासा उगन्‍्डा स्टेट रेलरे रक्खा गया-इस काये के थोड़े हो 
व्यय में पूरा करने के लिये यह निश्चित हुआ कि आपयाबते के भनुष्य 
यहां काम करें (नहों तो यदि यूरोप बाले सारे कर्मचारी व कूलो 
हो कर आते तो जितना अधिक व्यय पड़ता बह सब सम सक्ते हैं) 
अस्तु चालौस हज़ार कुलौ हिन्दुस्तान से बुलाये जाने को अज्ञा हो गद़ने 
तदूजुवार गत भाचे मास तक वक्त सझ्ुबा की पूति हो गदे और लाहौर 
में जो एजल्ट कुलो भेजने पर नियुक्त था बह पएयक्‌ कर दिया गया- 
दुकूर के काम करने वाले क़के ओवसियर अकाडन्टैन्ट इत्यादि के मे- 
जने के लिये एक अद्जगरेज़ अजल्ट कराची में नियुक्त है-इस देश के 
अनुष्य भी थेड़े बहुत सरकारी काल में नियुक्त हुये हैं-सब के रेसन 
(भाटा दाल घौ नसक मिचे) व रहने के मकान वा छोलदारी वेलन 
से मिज्न मिलता है-कुलियों के ९२), बढ़दे इत्यादि के ४१) व बाजूओं 
के ५०) से २४०) तक बेतन दिया जाता है-अब केवल घोड़ेही सा 
में लाइन कोल के पकड़ लेबेगी-अबतक में यहां पुलिस, पोस्ट, अदा- 
लर्ते इत्थादि अत्यावश्यक मुहकमें खुल गये हैं-मुम॒बासा व नैरोबी 
नामो दो शहर बन गये हैं नकूरो भो एक साल में तौसरा नगर सभका 
जाने लगेगा-विद्वान्‌ व अनुभवशाली (तजरबेकार) अल्वूरेज़ों ने निश्चय 
कर रक्‍्खा है कि दृश पन्‍्द्रह हो बर्चा। में यह देश अन्य सभ्य देशों के 
अद्टूश हो जावेगा किन्तु किसो की तो अनुमति है कि अन्य साधारण 
देशों से बहुत बढ़ कर होगा ([00७॥॥॥ ७०४७१ )--माकृतिक सारी 
अस्तुर्ये जो मनुष्य के लिये आवश्यक हैं वह सभी यहां विद्यमान हैं- 
परीक्षा से जाना गया है कि गेहूं से लेकर सारे अनाज ब आलू जादि 
सारी माजियां और सारे फल फूल व कपास (रुई) गन्ला काफ़ो अफ़ीस 
इत्यादि सभी बस्तुयें यहां को घरती में उत्पक्न हो सक्तो हैं (कहां २ पर 








हद किये गये हैं) मौसम बरसात तो बज्भाल से भी यहां बढ़ कर है 
किन्तु सरदी गरमी सारे देश में यक सां नहीं है मुम्बासा व॑ इस के 
लिकटस्थ रूधानों में प्रायः प्रयाग के नद्े सास (वैशाख) फ्लो सी गरमसो 
सदा बनी रहती है व इस से २०० दे! सौ भौल पश्चिम जा कर का ति- 
क की सी सरंदी सदा बलेभान पहने वाले देश मिलते हैं- 
सत्पश्चात्‌ नेरोबी स्थान जो मु० से ३५० मोल पर है कुछ और 
अधिक सदद है व नकूरो स्थान ४३० मोल पर व यहां से मऊ पहाड़ 
तक (भोल ३३० तक) अत्यन्त सरद्‌ ऋतु प्रयाग के पूस भाघ के सदूश 
खद॒प बलेमान रहतो है परन्तु बौच ३ में कुछ कस भो हो जातो है- 
सऊ स्थान भोल ४९०इस देश भर में सब से ऊंचा स्थान माना जाता 
है-समुद्र से ८८०० आठ सहस्त्र फ़ोट ऊंचाद पर यह स्टेशन है और 
फिर मोल ४३०से जागे दालू नौचाई भारम्भ होती है जहां सरदी नहा 
है किन्तु कोल वि० के दे गिदे मुस्त्रसा के सट्टशा श्री गरभी बनो 
रहती है- 

कुछ भी हे। मुफ्के जब ज्येष्ट अपाद़ की असहृय उष्णता ब लूह प्र- 
याग बा लाहौर इत्यादि की याद्‌ आती है ब इन्हों मद्दोनों को यहां 
(नकूरो ब तटसरूथ देशे।) को सरदी व वन्द्र मन्द सुगन्ध और स्वच्छ बाय 
के रूपशे का अनुभव प्रति दिन होता है तो निस्लन्देह यहो भासित 
होता है कि परमात्मा ने मुके इन दिनों नरक से निकाल कर सानों 
झूबगें में भेज दिया हो- 

यहां कबादी नास सात्र देव जे नजुष्य हैं भो वे बेचारे अड्डे 
पशु तुल्य न जानें कितने लाखों बे से इसो अवस्था में पढ़े हं-भर्दा 
हरि जी के. कपनानुसार ( अह्टार निद्रा भयमैथुतनऊूच'****) सिवाय उतने 
कासों के जितने पशु भो करते हैं और कुछ वे नहों जानते-स्मयस््‌ 
उत्पक्त होने थांलो सकरकन्दी व अन्य ऐसी बस्तुयें वा पशुओं के 
सार कर खाते और प्रायः मुरदा भी खाते हुये सुने गये हैं किन्तु अब 
ते रोटो ब शक्कर जादि का स्वाद्‌ भी इन को मिलने छगा है-कपड़े 
पहिनना नहीं जानते थे परन्तु अब वह भी सीखते जाते हैं-नेरोबी स्थान 
सें गबनेमेंन्ट स्कूल इन की शिक्षा के लिये खुलने ही बाला है किन्तु 
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हिन्दीप्रदीप । 
क्लशनरियें ने तो ज़न्ज़िश्वार में ब शल्य स्थानें में भो कई स्कूल 
बहुत दिनों से जारी कर रक्खे हैं-ये लोग हर समय मस्त चित्त रहते 
हैं-हस लोगों की यथोचित प्रतिष्ठा करते हैं आक्ञाकारी व शुद्ध हृदय 
हैं-छल कपठ चालाकी अभी इन्हों ने नहों सोख पाया है-सुहेलो, 
किकुद, व खम्भा, ससांदे इत्यादि इन को जातियां हैं ब प्रत्येक को 
लात भाषा मिल २ हैं जैसा बहुंएली भाषा, हिन्दी, दक्षिणी ब गुजराती 
इत्यादि का फ़क़े है कि सूल सब का सर्कल से मिलला है बैसाही इन 
में मानना चाढ़िये-इन की भाषा में अरबों के शढद्‌ बहुत आतेहें और 
इतिहास से यह बात सिद्द है कि यदि इन का संसगे कभी कुछ हुआ 
है तो अरब वालों से जे तिजारत करते २ इधर आते रहे और इन 
लोगों के अपनी बोली, घस और रीति ब्यै(हार घोड़ा बहुत सिखला 
दिया-ये लोग पूजे काल में जीबन पर्यनत के लिये गुलप्म बना कर रक्खे 
जाने के लिये बेचे जाया करते थे परन्तु दया रूपा श्रौ सद्दाराणी 
राज राजेश्बरी के विद्यभानता में संचार के किसी भूभाग में भी ऐसा 
अत्याचार जारी रहै ब वे चुप रहें यह कब सम्भव था निदान उन्हों 
ले अपने पुत्रों (अंगरेज़ों) के आज्ञा दिया कि जैसे बने यह भत्या- 
चारी रिवाज बन्द ही कराया जाबे तद्नुसार महान्‌ उद्योग से चिर- 
काल में कतकायेता प्राप्त हुई और सहाराणी का यश प्रत्येक अफ़िका 
निवासी गाने लगे-(यह प्रचार यंह्ां गटिश का राज्य होते से प़ूबे ह्दी 
दूट चुका है) ॥ 

जब तक यहां खेली व्यापार व अन्य सुशिक्षित देशों को बातें न 
होंगी तब तक गबन्‌ मेंल्ट के व्यय तो दूना दून परन्तु आय कुछ भी 
नहीं होवेगी यहां के स्वदेशी लोग सारे काये करने लग जायें इस 
के लिये अधिक नहीं तो सौ दे। सौ वर्षों की देरी अभी से है व यूरोपीय. 
अहाशय गय यहां अधश्य आ कर सब कुछ करेंगे सहो परन्तु इतने बढ़े 
देश के लिये जितने अधिक सनुष्यों को जावश्यकता है बढ यूरोप 
झ्थात्‌ नहीं पूरा कर सकेगा कुछ इस कारण से नहीं कि वहां की मनुष्य 
रद्भुघा न्यून हो परन्तु इस कारण से कि वहां के ही व्यापार इतने हैं 
कि जिन से उन के कहां अवकाश है तथा आस्ट्रं छिया व लमेरिका 





जैसे महान्‌ देशे| के भो बसाना इन्हों के लिपुदें हे अतः यहां के राजा 
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। लाभ तभी सन्तोष दर्घक होगा जब भारत | 757] बार 
अह्दों जाय कर बसें ब खेती तथा 'उयापार का कास अपने ढाों में 
| | झें-दुप से चन का भी बढ़ा छाम है-अभी यहां के एथिवी (श़मीदारो) 
का मूल्य केवलछ जाम मात्र होगा भौर सरकारी लगान भी नाल ही 
जाज के छिये-नियत होगी (व निम्नालबे ८९ साल के लिये पहे पर सर- 
कार जिना मूल्य भी एचिबी देती हैं) अतः सारो पैदाबार ज़म्ौदारी 
ज कशलफारी करने वालों ही के भाग में बहुत चर्या तक पड़ंगी-ज 
यतः यहां अभी तो बस्मई से हो पिसापिसाया आंटा बदली हु दालें 
झाती हैं इस कारण भाव आंटा दाल का केबल दे। तीन सेर रहता है 
बस कारण जे/ लोग अनीही यहां खेती करेंगे उन की ठपज बहुत भहंगे 
शवों बिक्लेंगी व बहुत लाभ होगाः- 
यह तो सब टौक है परन्तु हिन्दुस्यान बालों में इतनी बुद्ध 
कई कि थे इस पर तनिक भी ध्यान देवैं-काल पर काल-पढ़ रहा द्दे 
कह़ाके पर फड़ाका हो रहे हैं टेक्स पर टेक्स कसा जा रहा है परन्तु 
देश न छोड़ेंगे जन सह्लुधा के भ्रिक बढ़जाने से सारे भारत बचे में 
क्षालाहल पढ़ गयः है कि ये तोस करोड़ सनुष्य कया खाकर जोवें 
का टेक्तिकल स्कूल का अनुमेद्न करता है केाई सखुनारों का पेशा 
अन्द कराना चाहता है केई सएरे हिन्दुओं के से।ने चांदी के आमूषणा 
लेलिये जाने को प्रस्तावना करता है इल सथों के साथ मैं भी 
एक सलाह दिये देता हूं जिस क/ जो चाहे वह मान लेबै- 
लीस करोड़ में से यदि केवल एक करोड़ वा आधे करोड़ भारत 
निथासी भी गबनेमेंट आफ इण्डिया की आज्ञा से दृटिश इस्ट अफ्रिरा 
देश के चले आयें व यहां पर खेती करें तो आशा व पूणो भाशः है 
कि भपना ब अपने कुदुम्ब का यहां भल्ठी प्रकार भरण पोषण करते 
हुये भी कुछ घन भारतीय निज सम्बन्धियों व घस के ठेके घार पोथा 
चारी पणढों वा देश हित कार्यी के देते रह सकेंगे-ब यदि ऐसा हो 








कु 
श्र हिन्दीप्रदीप । ः 
सइस्त्र पज्जायो (किन में दुख में नमक को भांति पश्चिमेत्तर देश 
निवासी आदि भी होंगे) भारत से गत छह बर्षों में जाये और स्वानिवांह 
भली भ्रकार करके तीन करोह वन्‍्यून से न्‍्यून भी डेढ़ करोड़ रूपया भारत 
के भेज चुके होंगे क्येंककि प्रत्येक कुलो ९२) व रेशन पाता है ब प्रायः 
ईः कूपया भासिक बे लोग अपने कुदुम्ब प/छन के निमित्त मेज देते 





व पास जमा करते हैं इस के अतिरिक्त ९ हज़ार से अधिक बाबू 
लोग हैं जो ५० से ले कर ३००) तक कमाते हैं- 
अह्ा! क्‍्याहो अच्छा भवसर प्राप्त है-इम के दृटिश राज्य का 
सहस्त्रशः कृतज्ञ हेशना चाहिये निरुसन्‍्देह जिस के हो शांन्त शास्त्त के 
अदौलत हम भारत रूपी सन्‍्दृकचे से बाहर तो निकल सके-निकल. 
कर दुःख व कष्ट प्राप्त किया हो से। नहों किन्तु अति हे ब आनन्द 
के भागी बने इतनादही नहीं किन्तु हथे का यह जिषय है कि डिन्दू 
जाति यूरोप वालों के निकट साहसी उद्यभो सिद्ध होती जाती है 
अथोत्‌ यहां के कायेबाहो के रिपोर्ट में भारत निवालियों के उद्योगी थ 
ज्मक इलाल होने की प्रशंसा को गई है तथा यह भी सना गया है 
कि हिन्दुस्थालियों हो के यहां आकर खेती करना उचित दे-इजूलेंड 
का टाइम्स झाफ़ लंहन लिखता हैः- है 
ऋ. #एद्वए4 व पत्ता: कज्रद्मद्व0६ 07 प्रक्ताह प्राड्र000 
ईस्ट अफ्रिका हिन्दू के लिये अर्मारेका है ॥ 
ज्ञायत हिन्दू से इस का तात्पये हिन्दुस्थानियों मात्र से होगा 
चाहे वे हिन्दू हों या मुसलनात्त । 
अह बिषय भी बिचारणोय है कि उक्त पचास सहस्त्र में चाल्लील 
अहस्त्र मुशलभान थ केवल दश सहस्त्र (६ ) हिन्दू पाये जाते हैं इसी 
से खिट्ठ हो रहा है कि हिन्दुओं को कैसी सेाचनोय दशा है--रूखी 
खादवेंगें परन्तु जहाज़ पर चरण नधरेंगे कि कहाँ घमे न भाग जाये ॥ 
यहां शेर, चौते, गेंढा, रोछ, शुत्रम॒ुगें, जडुली घोड़े, हाइना, 
कुओोके। (द्रयायो घोड़े), हाथी, मृत झनेकों प्रकार के और गाय मैंस | 
अकरो भेंडो इत्यादि पश और चित्र बिचिज़ित पक्षी व बड़े सुन्दर 


१ 
सोते (भारत बालों से बढ़) जितकबरे रज़ू के बहुत २ अधिक पाये 
जाते हैं-जोबों को बहुतायत का होना बहुत पृष्ट प्रभाण (सबूत) इस 
बात का है कि यहां के एथ्वी व जल बायू में जीब घरियाँ ( पशुओं 
जब मनुष्य) के भरण पोषण करने व जीवित रखने को शक्ति है :--तो 
फिर क्यों न भार्थे सन्‍्तान अपनी दुरिद्रताव करे दिन दूर करने के 
लिये यहां आकर घरती के उपज(ऊपन का लाभ प्राप्त करें--पहां कई 
सी मील का देश शरद प्रधान होने से जुद्धिनानें का निश्चय है कि इन 
जब्दों में रुई गन्ना बहुत हो अधिक सत्पन्‍्ना हे। सकेगा जिस से खेती 
का कारये करने बाला के बढ़ा ही लाभ हो सक्ता है- 

अभी इस देश सम्बन्धी बहुतेरो बालें सुनानो हैं परन्तु सारी इकट्ठी 
लिखने से पाठकों के भी ऊब आ जायगी अतः अब इतिश्री करता हूं 
परन्तु इतना फिर भो कहूंगा कि मन बहलाव के भज़मूने के शद्ूश 
यह विषय एक कान से सुत कर दूसरे से लिकाल देने के लिये नहीं 
लिखा गया है-हिन्दोल्‍्यान का एक २ बच्चा भी स्कूल में जुशराज़िया 
चढुता है जिस के बिना याद हुये परोक्ष/ में उत्तीण हो नहों हो सक्ता 
परन्तु बह एक व्यण सिरखप्पी मान लो गई है किन्तु एक यूरोप 
बाले हैं कि ज्याप्रफ़ो ने हो इन्हें सारे अफ्रिक्ा अमेरिका व अन्य देशों 
का प्रभु बनाही दिया है--हस भआयोवते निवासो सदि और कुछ 
न सही तो जूठनही से गुज़ारा करे -महान पृरुषों (राजा विद्वान्‌ 
आदि) का दिया हुआ प्रसाद भी आद्रणोय ही होता है- अस्तु कुछ 
भी हो जिसे अब इस ज़साने मेंहिन्दोस्थान में दुःख मिल रह्दा द्वो उसे 
झवकष्ट निदृत्यथे एक सात्र उपाय यही है कि बह समुद्र पार कहों न 
कहीं चला जावे व देश्बर चाहेगा तो वह सुखी व प्रसस्तन हो 
हो झरकेगा :-- 









जगदम्बा प्रसाद बर्मा छ॒के 
सेलो रेल स्टेशन छटिश अफ्रिका 







न रे 
गीतासार समुच्चय।._ 
“गीता सुगीता कतब्या किमन्ये: शाखविस्तरेः” 
ऊपर का यह बाकय बहुतद्दी सेशपपत्तिक प्रतीत हे।ता है “गीता 
छुगीता अधोत्‌ जहां तक बने चावधानो पूर्वक गौता का मनन विश्वार 
शस्यास झौर पुनः २ उस को आक्षत्तिकरता रहै-और २ शास्त्रों के 
बिस्तार से क्या? तात्पये यह कि अनेक शास्त्र और विविध दुर्शनें 
का पठन पाठन किये हैं पर गौता में कहे हुये भगद्ठक्यों के गूढाघे 
के नहीं सोचा समझता ते उसके दुर्शल के पटन पाठन और पभ्यास से 
कहे फल नही है-अथवा केवल गीता के भर्छी तरह विचारे और 
समके हुये है क्रथच तदनुसार आचरण कर रहा है तब और सब 
शास्त्रों के बाद बिबाद्‌ में कसकर बुद्धि को अत्यन्त क्कश देना छयचे 
है-क्योंकि यह ते! सब ठपनिषदों का सार है जहां तक बना सक्‍्खल 
ख़ोंच लिया गया है-दसी से कष्टा गया है 

'सबोपानषदों गावों दोग्धागोपालनन्दनः । 
पार्थोवत्सः स॒पीर्मोक्ती इग्घं गीतामत महत” ॥ 
सथ ठपनिष्ट साने गऊ हैं जिसके दुहने वाले पर्स प्रबोचा 
जषाल्ल बन्‍्दन भगवान्‌ कृष्णचन्‍्द हैं कजजुन उन भौजों का दू्धपीने 
बाले बढड़ा हैं-अर्थात्‌ ऐसा सयाना बच्चा उन गौंओं कान हेतता 
क्ते कैंसे जो गौबें पेहनातों और दुह्डी जाती-“छुघी” अब भनन 
फिदिध्यासन शक्ति सम्पक बुर लान उस दूध के पीने बाले है-जे। दूध 
दुढ्ठा गया है बह अस्त रुप है से भी थोड़ा नहां किन्तु “महतण 
इतना अधिक है कि तृप्ति पूजेक के अचाय के जितना चाहे पीला रहे 
कभी चुकेगा नहों-अहुतहों ठीक है इसके अधथे कौर तात्पयों पर 
जितना हो डूबो उतनाह्टो इसके गूढ़ाये लिकलते आखेंगे सन आनन्द 
से परिछुसत हे। जाता है आदमी अपने को भूल जाता है हम कहां हैं 
कया कर रहे हैं कुछ सुघ पुथ नहीं रहती-खोष्ठ धर्म्मावलत्थी अपने 
सादे लत के बड़े नाज़ां है और अपने लत को पुस्तक का चले पुस्तक 







































































“० कः 
जूस रक्‍्खे हैं-किन्तु गोता के मुकाबिले आध्यात्मिक गूढा्य 
अत्य घसे का गूढ़ ताल्पये ठनके बहबिल में जिसके। बे घमे -पुरुतक 
कहते हैं कहीं दूसबां हिस्सा भी नहों दे-ऐसे * रल हमारे पुराने 
आार्यीक्षो के सस्तिष्क रूप भणशढार में छिपे किपाये पड़े हैं जे। उन 
रक्ों के खोजने वाले हैं वे पाजाते हैं -“जिन ढूंढा। लिन पाइयां गहरे 
पानी पैठ”-समय को बलिहारी है जे। चाहे से। करावे ये इसाओ 
मलावलछम्बी अब हमें सत्य घमे शिक्षक और सच्चों राह दिखलाने 
बाले बनते हैं-भस्तु गोता के गूदाथे के जिचार शान्ति लाभ किये 
हुये अणुसात्र भौ इसपर छोमित न हो प्रसल्त चित्त रह टन्‍्हों अमेय 
रल्नों का यह एक टुकड़ा याद करते हैं “प्रकृति यान्ति भूलानि लिग्इः 
किंकरिष्यति!--- 

श्रौभद्धागबत्‌ गौता आध्याल्सिक विचार का ता भागडार हे है 
8०ंधंक राजनीति तथा समाज शिक्षा इसमें उस द्रजे को है जे 
कदाचितू आधुनिक राजनोतिज्ञ !"/भंणो॥ 3500०॥8७ लथा समाज 
संशोधकों के कभी सूफैगो भी नहों-ठस की सार उच्रित कर झाज 
इस अपने पाठकों के सुनाते हैं-आशा है वे हसारे बाल चापल पर 
इसेंगे महों किन्तु एकाग्र चित्त हे! हम जेए कहते हैं वह सवेथा निरूसार 
है कि ठसमें कुछ तत्व भो है इस के बिचारेंगे- 

“क्वाहं मन्दमतिः क्षेदं मन्यन क्षीर वारिषेः । 
किन्तत्र परिमाएवैं यत्र मज्जाति मन्दर 7” ॥ 
अजुन के जब विषाद हुआ हर से और दया के भाव से पूर्ण हो 
सवेधा युद्ध से पराहृभुख हुआ चाहते थे और यहो ठान लिया कि 
किसी तरह लड़ने में कल्याण नहों है-उस समय भगवान कृष्ण बन्‍्द्रही के 
अगाध बुद्धि का गौरव था कि ऐसे भोरुः और डरपोंक में “अशोच्यात्त 
ज्वशोचं॑स्वत” आदि बाक्यें। के द्वारा पुनः उन्होंने बोरत्व झजुंन 
से संस्थापित किपा-दूमरो अध्याय के ग्पारहवें छलेक से इसका आरस्भ 
है-आत्सा का नित्य अविनाशों, अजर, असर, आदि गुणों कर सिद्ठ 
होना जे। कुछ है उस पर अनेक बड़े २ मसिद्ध विद्वान दाशेनिक न 
जानिये कितनी शक्ति युक्ति भाष्य और बिबरण कर चुके हैं हल 












ड् हिन्दीघ्रदीप । _ 

हल अल्पक्ष अब उसपर और क्या चह।े युक्ति ज़िकालेंगे में ते सकता 
हूं इतना अनूठा आध्यात्मिक विषय किलो देश या समाज के उत्कृष्ट 
से उत्कृष्ट विद्वान के नहीं सूफा-ऐसी २ कल्पतायें केवल आयाद्दी के 
मस्तिष्क और प्रतिभा तथा सूछ्म दुृश्णिका का परिशास है हस कृष्ण 
अंगवान्‌ के राज नैतिक कैशल की सभालेाचना केवल किया चाहते 
३-कि ऐसे नाजुक सै'के पर,जब दोनें ओर 'की सेन और एक से 
एक चढ़ बद्‌ के बीर बांकुड़े येड्ट! लड़ने के सकद्ध थे; ऐसे, समय 
पाणड़वी दूलछ के प्रधान मुखिया ऊजुंन जिन के बाहुबल फ़ो||बिज़य 
पाने के लिये सबी प्रतीक्षा कर रहे थे उन में क्लीवता का [का जाना 
कैसा नाजुक बड़ था; जे। कहाँ अजु न ऐसे ससय युद्ध से .पराडभुख 
है। जाते ते। बिल्कुल बंटाचार हेए गया था ऐसे मै।के पर कृष्णदी 
का राजनैतिक कैशल था कि उन में पुनः बोरत्व,संस्थापित कर लड़ने 
को सब्नह्स्‍ और दूृढू किया-इसी से हम कहते हैं कि गीता में अहम» 
ज्ञान और अध्यात्मिक विषय केबल नहों है किन्तु राजनोति समाज 
नीति तथा उपदेश उस औद्वल दुरजे का है जे। कदाजित और देर 
ज्ञ भिलेगा :- 





इसमें सन्देह नहों जे! कुछ भगवान्‌ ने जिस उपपत्ति के साथ कहा 
है उस पर पूरा २ अमल कर ले ते स्नेह बन्थन से स्वेधा मुक्त देर 
शान्ति का आलूय बन बैठे प्रियज्षन वियेग दुःख फिर उसे न सतावे- 
उसो दूसरी अध्याय के १४ औ १४ झे।क में तितिक्षा और शहनसीलता ठस 
पराकाष्टा को प्रगट किया है जिस का अभ्यास कर लेने वाला जीवन 
मुक्त हो सक्ता है- 

कोन्तेय शीतोप्णसुखु 

“मात्रास्पशीस्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा। आ- 
गमापायिनो >नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत । यंहि 
नब्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ संमंदुःखसुखं धीरं 
सोऋतत्वाय कल्पते ॥ 

प्रध्वो, जल, तेज, आयु, आकाश ये पज्ञु महाभूत को ७ तन्‍्माजा 
जिनका असर कांख, कान, नाक, जिह्ठा, त्वचा ४ कर्न्द्रियों। पर पड़ा 
का असर भांस, कान, माक, जिट्ठा, त्वचा ६ कर्मन्प्रयों पर घढण | 








ख है सरदो गरभी आदि यावत सुख दुःख को देने बालो भानी 
गड्ढे हैं-न जानिये कब और क्‍्ये। उन का बुरा भछ्ा असर सनुष्य 
की कर्लेन्द्रियां पर स्ापड़ता है और यह भी के हे नहीं जान सकता 
कि कब तक बह असर फायम रहेगा -पर यह सालून दे कि यह सदा 
इसी ढंग का न रहेगा न संवंधा अपने बश का है तेः भाई जैसे हे। 
तैसे उसे सद्देः- 


यहां पुरुषयभ अजु न के छिये बढ़ा सयुक्तिक सम्बोचन दिया गया 
है-तात्पये यह कि जेः पुरुषों में अ्रष्ठ हैं वे साधारण लोगों के समान 
बड़ों से बड़ी विपत्ति में भी नहों घबढ़ाते -दूसरे यंह कि तुम जे 
पृरुषषेभ हे। तो किल लिये ? अवश्य सट्ठेा जिसके ये शीतोष्णा सुख 
दुश्ख नहों व्यापते या ब्यथा देते; ठख दुःख में एक सा रहता है; 
जीबनमुक्ति उसके लिये निश्चित है; घीर उसौ के कहेंगे- 

उपतान्त आत्ता का नित्य हे।ना ३० झेक तक प्रतिपादन किया 
जयो हैं-जिलमें सिद्ध कियां गया है कि पांच भै।तिक शरीर से आत्मा 
का कुछ शरीर से सम्बन्ध नहीं है जे। शरीर के नाश हेग्ले पर नहों नष्ट 
दे।ता इन झलक का गूद/ये सब उपनिषदां का मक्खन सार खोच 
#लिया गया है-आत्मबादियें के लिये अपना पक्ष पुष्ट करने का एक 
सात्र अमोघ शस्त्र है 

फिर लड़ना छत्रियों का मुख्य घमम तुम छात्रो कैसे जे मुह मेड़ 
लेते हो--स्वगें का द्वार खूला हुआ है जहां जाने के प्रोत्साहित 
है। छत्रिय ऐसे रण क्षेत्र के। बढ़ा सुख मानते हैं--जो तुम अपना चसे 
चमक भौ न लड़ेगे ले। घर और कीर्ति दोनों खे बैठोगे ज्ौर घमे- 
च्युत दे। पापी बचेशगे- न्‍ 

आगे बढ़ कर कैसो अच्छी लोकेफक्ति दिया हैं “संभावितस्य 
चाकौति सेरणाद्‌ तिरिच्यते” जे! सब लोगों में माननीय और पूजनोय 
रहा है पीछे उसका निन्‍्द्नोय हे! जाना मरणा से भो बढ़ कर है- 
किर आये बुद्धि येशश को प्रशंसा में बुद्धि के एक ओर स्थिर करने में 
,घद्ध श्लोक बढ़ा उत्तम है 
































__ 
“व्यंबसायात्मिका वुद्धिरिकेह कुरूनन्‍्दुन। 
बहुशाखाहयनन्ताइच बुद्यों व्यवसायिनाम्‌ ॥ 
जिन को बुद्धि बहुत ओर दौड़ रही है सदा संशय में घड़ी रदहतो 
किसी एक बात पकड़ स्थिर नहीं रहतो उसे एक ओर एक जिघय रस 
स्थिर द्वेष्ता उचित दै-कहा भो है “संशप/त्माजिनश्यति” संशयात्मक 
डयबसायियें को बुद्धि की न जानिये कितनी शाखा प्रशाखाः होती हैं; 
कितने जन गिनत जिषयों पर लगी रहती है कौत ज+न सक्तः है-इस्पे 
स्थिर बुद्धि हेशता सब से श्रेष्ट है-इसो बुनियाद पर भगवान के आगे 
फिर क/म्य कसे का खपडन किया है जिसमे यक्षादि वैदिक क्ेकाणड 
को सूबही जौट वड़ाया है भोग और ऐब्वये में फले हुए छोगों को 
बुद्धि अध्यात्मिक बिशयें में स्थिर नही होतो यह इस्से बढ़ी हानि 
द्खिलाया है-ऋचा भी ऐसा ही प्रति पादन करती है- 
“न त॑ विदाथ य इमा यजाना न्यत्ुस्माकमन्तरं वभूव । 
नीहारेएं ग्राइता जल्प्या चासतृप उकृथशासश्ररन्ति” ॥ 
थे वैदिक ब्राह्मण जो यज्ञ कराते फिरते हैं उनसे कहता हैं तुम उस 
परमात्मा के नहों जानते तुझम/रे और उसके बीच बढ़ा अन्तर दै-तु-” 
ह्लासी दूष्ट के लिगुणात्मरू भाया ऐसे ढाये हुये हैं जैसा केहिरा सूये 
के प्राच्छादित किये रहता है तुम गप्प करने वाले उद॒रं भरि हो पेट 
पालने से मतलब आज इस यजमान के यहां शान्ति पाठ कर दक्षिणा 
लिया कल उसके यहां-ऐसाही सबेरे से सांक लौं घूमते फिरते हो जा- 
जमा का असिल तत्व तुम ने कुछ न पहिचाना-इसों से भगवान्‌ जागे 
कहते हैं हु 
“अगुरयाविषया वेदा निस्‍्ज्रेगणयों भवाजुन । 
निद्वन्द्रो नित्ससल्वस्थों निर्योगक्षेम आत्मवान”॥ 
बेद जिगुणा जिपयोँ के प्रतिपादक हैं-हम कहते हैं कणुन तुल 
जिगुण से घरे हे।-सुस्त निद्ेन्द्ठ हो अथोत खख दुःख पाप पुण॒य शीत 
रष्या इस से तुझ्मारा कुछ भी लगाव नहीं है-तु सदा सत्य में रिश्त 

















के करे का खणइन न कर कर्म करने वे। कह दे पर फल 
बासना का त्याग कहते हैं जिसमें गोता का यह दुकड़ा बहुत अच्छा 
सालूम होता है-“कमंणवेबाधिकारस्ते माफलैयु. कदाचन”? अच है किसी 
काम को सहूलियत से सावधानो के साथ करने में हमारा अधिकार 
अछवत्ता है किन्तु उसका भछा या बुरा क्या परिणास हेणा कैन 
जान सकता है-निरे पुरुषाणंबादी भाग्य के न मानने बालों पर बढ़ी 
भारी चोंट दी गई है फिर कहता है- 


“योगस्थः कुरुकर्माणि संगं त्यत्का धनंजय | 
सिद्धयसिद्धयोः समोभूला सम योग उच्यते” ॥ 


थेषग में स्थित हरा कामकरो; सिद्ध और असिद्द में सम्भाव रह 
सिद्धि था असिद्धि में इसो एक से रहनेहो का नाम येग है .- 

पहले कहा है “नाकसे फलऐतुमूं' तुम्हारा कमे फल का हेतु न हो इस 
लिये कि “कृपणा फलह्वेतव;” जे। फल के हेतु हैं वे कपण हैं; जौदाये 
उनमें नहीं रूथान पाता मनुष्य बेहे हैं जो प्रकृति के उदार हैं-जो 
बुद्धि योग बाले है अर्थात्‌ जो बुद्धि पूलेक कास करते हैं उन से नीचा 
काम दूर रहता है “दूरेयहथवरंकमंबुद्धि येशगातृथनंजंय” ये।य का दूसरा 
लक्षण फिर दिया है “येएगः क्मंस कौशलम्‌” किसी काम करने में 
कुशलता इसो का नाम येगग है-वित्त के एकाग्रमें जब बुद्धि चछ 
अचल नहो तब जानना चाहिये इसे कसे में कुशलता प्राप्त हुई जिसे 
चे।ग कहते हैं-अब फिर पूछते हैं यह केसे जाना जाय कि यह एक/य्न 
चित्त है-इस्पर कहते हें 


“यसस्त्रानानिस्नहस्तत्तणप्य शुभाममस 
नाभिनन्दति न देष्टितस्य प्रज्ञा प्रतिशिता' 


शुभ या अशुभ भला या बुरा अपने अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ 
देव को इच्छा से आ पढ़े उसमें अनुकूल पर मसकता जिसे न हो प्रति- 





. घर द्वेष जिसे न हो उसे जानना चाहिये कि यह स्थिर बुढ्ठि 
डुजआ-इसो के और साफ करते हैं 


“दुःखेष्वनुह्िग्नमनाः सुखेषु विगतस्एहः । 
बीतराग़ भयक्रोधः स्थितधीमुंनिरुच्यते” ॥ 


दुःख आने पर जो घबड़ा कर कि कतेव्यता मूढ्‌ नहों होता सुख 
आ पड़ने पर बेपरवाह है; जिसे राग अधोत्‌ प्रेस सें आय अपने प्रेमी के 
जश सें जे। नहों हो गया ; कहीं से या किसो से जिसे भय नहीं है; 
जल अनुचित पर फ्रोध होता है; उसे जानता चाहिये कि यह स्थिर 
बुद़ि है-कह्ां है भाधुनिक शिक्षा के मह्टा अभिमानों इसारे नवयुबंक 
और वे जेा सिद्ध करते हैं कि )/०९०॥५। हिन्दुओं के घसे ग्रल्थ में तहों 
है-देखे भाके कि? ०१५। ७७५०७४४५ का सत्त निकाल के रख दिया गया है- 

अब आगे फिर कहते हैं इन्द्रियां बड़ी प्रबल हैं चंचल मन के 
अलाल्कार अपने बश में कर लेती हैं-“इन्द्रियाणि प्रसाथीनि हरन्ति 
प्रैसभ सनः” इस लिये जिसने इन्द्रियों के अपने बश में कर लिया 
उसे स्थिर बुद्धि कहना चाहिये-“बशेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा 
अतिष्ठिता”- 

इन्द्रियां बश में न हो किस क्रम से मनुष्य के नष्ट कर देती है 
से जागे कहते हैं- 


“ध्यायतेविषयान्पुंसः संगस्तेषृपजाते। संगाच्संजायते 
काम्तः कामात्कोधो भिजायते । क्रोधाहुवति संमोहः 
संमोहात्‌ स्टतिविश्रमः । स्ट्ृतिसंशात्‌ वुद्धिनाशो 
बुडिनाशात्‌ प्रणष्यति ॥ 


जिस इन्द्री का जे! विषय हैं उसका दिन रात ध्यान करते २ उस 
विषय को प्राप्ति उसे हो जाती है-तब उतने से सन्तोष न हो उस 
मात की कासना उसे और बढ़ती है और उस के लिये चेष्टा करने पर 
+ 7००2-93 553: 0-49: 43.0 जडिक७० ३०५००. 
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जे८ काम याबी न हुईं तो क्रोध होता है-क्रोध भाने पर मेह 
अथोत्‌ उचित अनुचित का विचार कम हो जाता है कभी के! बिलकुल 
नहीं रहता-विचार न रहने पर स्टृति विश्वास अथोत्‌ उलढ़ा के सोधा 
सीधा के उलटा मानने लगता है तब काये अकाये का विचार करने 
आली बुट्डि नहीं रहती जब बुद्धि नष्ट हुईं तब उस के नाश में कितनों 
देर किसो से प्रेम किसी से ट्रेष जिसे नहीं है भन से विषय बासना में 
लिप्त न हो आंख नाक कान आदि इन्द्रियों के द्वारा तौन २ इन्द्रियों 
के विषयों के भोगता हुआ आत्मा के अपने बश में किये हुये हैं 
जे सदू। प्रसक्व चित्त है दुःख ऐसे के कभी पास नहीं फटकता; बुद्धि 
उसकी दासो हो सब काम में स्थिर के साथ लगतो है और शान्ति जेए 
अब सुख का कारण है सदेव उसे प्राप्त रहती है-कहा भी है “अशान्त 
रूप कुतः सुखम” जिसे शान्ति नहीं है उसे सुख कहां :- 


शोसरी अध्याय में अरजुन ने फिर पूछा कमें से बुद्धि ग्राग के 
आप अ्रेष्ट सानते हो तो स्पष्ट यही न कह दीजिये कि संसार के सब 
ऋणढ़े छोड बिरक्तहो बैदो-इस्पर भगवान्‌ कहते हैं-भनुष्य अपने 
जश में हो कोई काम नहों करता किन्तु प्रकृति के तोन् गुण सत्ब रज- 
लस से प्रेरित बें बश और लाचार हो काम उससे कराया जाता 
है भौर बिता कुछ काम किये एक दण भर भी कोई नहों रंह सक्ता 


“नहि कश्रित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमछत । 
न लय 

कांयेते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेगुंणेः” ॥ 
सनकादिक बढ़े क्षानोयें ने भो कमेहो के द्वारा सिद्ध के पाया है यंद्यपिं 
हस तत्व के पा गये हैं हम सबे साथारण के सभान -लेकिक बातों 
का ध्यान न रकखें और उसपर बहुत जोर न दे ते कोई ह्िन्ता नहीं 
है न इससे हमारे आत्मा के कल्याण में कोई बाधा पढ़सक्तों है तब 
भो लोक संग्रह के लिये हमें सबों के साथ मिलना उचित जान पड़ता 
है-क्पों कि 


यद्यदाचराति अप्टस्तत्तदेंबेतगो जनः । 








, करते हैं ठसो के अजुसार 
जचन्य छोटे लोग भी करने लगते हैं-वे जिसे प्रमाण में स्थापित 
करते हैं सबे साधारण भी तदनुसार बह्दी करने छरूगते हैं- 


“सक्काः करमण्यविद्धांसो यथा कुबन्ति भारत । 

कुयोद्धिद्धांस्तथा सक़श्चिकीई लेकिसंग्रहम्त' ॥ 
करे सें आसक्त मूर्ख जैसा करता हो बिट्ठान्‌ भो लोक संग्रह को 

इच्छा रख बैसा हो करे-फिर आगे कहा है 
“न वृद्धिमेदं जनयेदज्ञानों कमसांगिनाप । 
जोषये्सवंक मांणि विद्वान युक्रः समाचस्त्‌ ॥ 

करे में आसक्त जज्ञ को उुद्धि में भेद न छोड़े अपिच आप भी बे- 
साही क़रता हुआ सब काम उन्‍्हों के समान करता जाय-हमारे देश 
भें अपरिवतेन शौलतो (०१७० ४७४७७ का सूत्र घात करने वाले ऐसे हो 
_ | ऐसे वाक्य हुये जिसका परिणाम यह देखा जाता है कि संशोधक 
लोग कितनाहों सिर घुनते हैं पर केहे उनको नहीं झन्रता-पढ़े 
लिखे सुसस्‍्य एक तो योंही अभी दाल में नमक से हैं संशोधन के ढंग 
घर चलने को चेष्ठा भी करे तो उन्त की कुछ चलती नहों-इसलिये 
कि अपठित सस्ताज का मुह उन्हें जोहना पड़ता है गीता में भगवान्‌ 
ले 77००००४०० पूबोबधान के खयाल से कदाजचित्‌ ऐसा कहा है। कि जे। 
सिपट झज्ञ है और एक राह पर लगा हुआ चल। जा रहा है इतनो दस के। 
ब्रेग्यता और सम नहीं है कि निखे कर सके कि जिस राह पर बह चला 
जा रहा है उस से अधिक परिरकृतत वह सात है जिसपर उससे चलने 
के कट्द। जाता दे-परिणाम इस का यही होगा कि अभ्यक्ित सागे 
के तो बह छोड़ बैठेगा उस की ओर से उसके अ्श्नद्ठा हो जायगौ- 
दूसरे रास्तापर चलने को ठस केश येगगता नहीं है तो “इतोस्रष्टस्त 
| तोखष्टः” हों सवेधा पतित हो जायगा-किन्तु यह पूर्बाबधधन तब के 
लिये कारगर था जब समाज के लोग बिलकुल गिरो दशा में आगये 


कु का पछ 
थे, ओर ना समक थे-तालोंख को बरकत से ज्वोंग अब जज्ञ कया 
फज़ोलत की पगड़ी बांघने का दाया बाँध रहे हैं साना को बुट्ठि में 
भेद्‌ पैदा करने से लोग विगड़ जांयगे तो “न साहसमना रूह नरो 
अद्राणि पश्यति” के अनुसार आदमो पहले कुछ बिना खोये नहीं 
सीखता-बुद्धि भेद में हानि से लाभ आवश्य विशेष हे नहों तो हम । 
सदैव ऐसे गिरे पड़े रहैंगे-अस्तु प्रकत भजुघः (भः-तौसरे शध्याय का 
यह झ्षेक्त बहुत ही जांच के कह्टा गया है- 

“करमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन्विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते” ॥ 
दुस्भ की अच्छी तस्बोर इस में उतारी गई है-ऊपर से दिखाने 
का इन्द्रियों का दुमन किये हुये बगुला भगत बना है पर भोतर से 
हर एक विषयों पर सन के दौढ़ा रहा है आत्मा के पद्दिचान से स्वेधा 


जिसूद है ऐसे को सिष्याचार बाला दृ/म्भिक कहेंगे-ठसो का उलदा 
आगे बाला यह झे।क है- 


“यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते जुन। 
कर्मेन्द्रिये: कर्मयोगमसक्तः सविशिष्यते” ॥ 


जा ऊपर से देखने में महाविषयो बन्य पशुओं के सट्टूश है पर 
सन से विषय बासना से बहुतहो बहुत घिनाता है न संसार के किसी 
विषय सें आशक्त है बह उस दांभिक से श्रेष्ठ और विशेष आदर के 
बेएप्य है-अन्त में इस सब का निष्कृष्टाथे यह झ्लेएक हे- 
“तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमान्प्नोति पूरुषः”॥ 


इस लिये सन से आशक्त नहो जो उदित काम है उसे करते 
रहों- अशक्त न हो जे। कसे करता है बह परस पुरुष के पा जाता 
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कै-भारे भगवान्‌ ने कई इलोक में स्वभाव बाद को पृष्ठ किया हैः 
जिसका तात्पयें यह है कि हस अपने आप कुछ नहीं करते सब कुछ 
आपह्नी आप स्वभाव से होता जता है किल्तु सनुष्य ग्धाभि मूत हो 
अपने के। कतों भोक्ता भाच रहा है-गुण और कसे के विभाग के तत्व 
तक पहुंचे हुये छोग यह समर कि जे। जिस गुण के हैं वे ठसो गुण में 
जा रसते हैं हम उससे निराले हैं -- 


“ब्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणे स्वशः । 

अहंकारविमुढ़ात्मा कताहमिति मन्‍्यते ॥ 

तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। 

गुणा गुणेषु बरतन्ते इति मत्वा न सज्जते ॥ 

भोतरोी इस का जो तात्पये हो ऊपर से तो इस का बुरा असर 
देखा जाता है कि एरू फिरका थोड़े से लोगों का ऐसा है जे। अपने 
के ब्राह्मास्मि कहते हैं जौर नास्तिकों से बाद में दोहो एक सीढ़ी 
कम हैं-अद्गेतबादी आधुनिक बेदान्ति शंकर सतानुयायियों का तो 


यह सानो मूल सूत्र है और हमारों जागें के लिये तरक्की में बढ़ी 
बाधा डालता है- 

























अध्याय के समासति तक यह खिद्ध किया है कि इन्द्रियों के न दमन 
करने से राग द्वेंप बढ़ कर आत्मज्ञान के वैधाही दूबा लेते हैं जैसा घुआं 
सब ओर से राय कर प्रकाशात्मक झग्नि के छिपा देता दहै-न केबल 
इतनाहों किन्तु छोभात्मक्ष कामना जो कभी सन्‍्तोष के पास नहीं 
फ़टकने देतो इतलो बढ़तो जाती है कि कभी पूरी होतीही नहीं-इस 
लिये कल्याण चाहने बाला काम रूपी शत्र के जड़ से उच्छेद करता 
रहे-पर यहां इतना याद्‌ रहे कि भगवान्‌ अनुबित कासनसा के लिये 

सावधान करते है-फल को बआासना छोड़ तिष्कान कने के नहीं 
जो हसारो उल्नति का एक नात्र द्वार है. कक थ् 
+ चौसे अध्याय में यह सिट्ठ किया गया है कि जब २ घले में ग्लानि 
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पहुंचती है और भधघने बढ़ता है-तब ३ साथु सत्पुरुषों के रक्षा 
जिमित्त और दुष्ट दुष्कमियें के! नष्ट करने के! तथा पुनः घने पय के 
अचार करने के में प्रत्येक युग में भबतार लेता हूं- 


यदा यदा द्ि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
ग ९ 
अम्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सजाम्यहम्म ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
धर्मसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे ॥ 
है भी कुछ ऐलाहो कि जो सबंधा निरीश्रवादु हैं. उन की तो 
मैं नहों कहता किन्तु हम लोग जिन को बुद्धि इतनी पैनो नहीं है कि 
देश्वर के होने में चित्त में किसो तरह का रन्देशहो-उन्हे कुछ ऐसाही 
भास रहा है कि जब धर्म पथ या रास्ती को राह में कुछ चल बिचल 
होता है लोगों को प्रवृत्ति सन्‍्मागे से उचट जस्नन्‍्माणे में होती है-तब 
देश्वर कोई ऐसी घटना सुघटित करता है या सूवयं किसी रूप रंग में 
प्रगट ह्लोता है कि जो बिगड़ गया है ठस्का सुधार हो-देखा जाता है 
प्रेल्थेक देश और जाति में अनेक सहत्मा धरम शोल रत्पथ के. दिख- 
लाने वाले जो प्रगट होते आये हैं से भगवद्गोता के इस सिद्वान्त के 
पुष्ट कर रहे हैं- दूसवें अध्याय में आगे इसो के कौर भो अच्छी तरह 
खिद्ठू किया है-भगद्ठि भूति के बणेन में यह अन्त का श्लोक है 


“यद्यदिभ्वातिमत्सल॑ श्रीमदूजितमेव वा । रु 
तत्तंदेवावगच्छ ले ममतेजोंशसःभवज ? ॥ 

जीवों में जिसमें करों को अपेला कुछ जिस्कित्ति बिशेष हो जो 
अधिक श्रो भान्‌ और अधिक ओजस्वो हो ठस्के आजु न तुम मेरे तेज 
के अंश से उत्पत्न जानो-फिर आगे कहा है मेरे मनुष्य शक्तिबाइ॒ब या 
जुष्यालीत जनम कसे को जो जानता है बह इस देह के बन्थन से खुद- 
कारा पाने के उपरान्त फिर जन्म नहों पाता और मुझ में खिल जांता 
है-किन्तु यह जानकारी तो बिना उसको कृपा के सवेधा असंभव है 
आ््ााााातहतअ_ऋतनहनहनहऋतऋतु नमन तनननन3ा+ 
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फस्के! बह अपतियाना चाहता है उसे में यह शक्ति और कुकाबट 
देता है कि वह राग द्वेंप छोड़ सब ओर से निश्चिन्तचित्त हो उसे 
जाने या जानने कौचेष्टा करे धन्य है ऐसे पुरुष जिन पर उसको कृपा 
है ऐसे पवित्र सफल जल्मा बहुत हुये हैं पर अब कम डुपजते हैं और 
इस कराल काल में तो अब बहुतहो बहुत कम- ॥| 


“जन्म कर्म च मे दिव्यमेवव यो वेत्तित त्वतः । 
त्यव्का देह पुनजन्म नेति मामेति सो उर्जुन ॥ 
बीतराग भयक्रोधा मन्‍्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मड्जावमागताः” ॥ 
आगे किर भगवान्‌ कहते हैं- 
“मे यथा मां प्रपयन्ते तां स्तथेब भजाम्यहम्‌। 
मम॒वत्मानुबर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 


असल है “मान नमान में तेरा मेहसान” मुझ के जो जिस 
जलरह सानता है मैं उस के ठसी भाव से मिलता हूं कैसाहो केदे हो 
औरे चलाये मागे पर उसे सब भांत चलनाही पहता है "४ विश्वास 
था अ्रद्ट/ बुद्धि मनुष्य में आने का यह श्लोक बड़ाही पोषक है- 
लाल्पये यह कि नास्तिक न हो विश्वास का अंकुर मन में होना 
आहिये फिरु तो मज़हब का ऐसा जाल है कि इसके बाहर होना 
दुधेट है सच है जो अविश्वामी '/००«५०७ है उस का तो अलगह्ढी कर 
दिया किन्तु जिसे हेशर परलेक पाप' पुण्य के परिषाक या फल पर 
विश्वास है उस के लिये यहां कहा गया है कि ठस तक पहुंचने के ये 
अनेक सागे हैं-कह्ा भो है “सहानयं घमेपणों बहुशाख्य भाग्त? रहा 
यह कि कोई सीधा सरल और जरूद्‌ पहुंचने का रास्तां है केई टेढ़ा 
चेचोदा और देर में पहुंचने का है किसे नाम रूप से उसे भजे हैं वही 
अब में उससे एथक्‌ कुछ नहीं है-इसी के अणिक पह्बवित कई शलोकेा 
में किया है आगे निष्कास कले के भगव/न्‌ फिर युष्ठ करते हैं-_ 
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“यस्य सर्वे समारंभाः काम९कल्पवर्जिता । 
ज्ञानाग्निदग्धकमाणं तमाहुः परिदतं बुधाः ॥ 
जिस के सब कास कांसना और संलल्प विकल्प से रहित हैं और 
ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके सब काम भस्म सात कर दिये ये हैं जिसमें 
बह उसका काम बीऊ रूप है। फिर न बहे-उसे ज्ञानो जन पशिडत 
कहते हैं अथात्‌ सत्‌ असत्‌ का जिबेक जे। बुद्धि का भहा उल्कृष्ट गुण 
है उस से वह शून्य है- 


“यदिच्छालाभसन्तुष्ठो इन्द्ातीतो विम॒त्सरः । 
समःसिद्धावसिद्धो च कृत्यापि न निवध्यते ॥ 


जिना बहुत सा प्रयाल औौर यत्र किये जे! कुछ मिले उसे यदिष्छा 
लाभ कहते हैं-ठतनेही से जे। सन्‍्तुष्ट है दिन रात हाय द्वाय करता 
हुआ नहीं डोंडता फिरता, जो इन्दातीत है 'अथांतू जे। ुख में फूल 
नहीं ठठता है न दुःख मे बिकल हो जाता है; जिसे किसी से ढाह 
नहीं है ; जे। अपने कामों में कासयाब्री या नाकामपावी में एक सा 
रहता है ऐसा मनुष्य कसे करने पर भी कमे के बन्धन से सदा मुक्त 
रहता है फिर आगे कहा है-'श्रेयान्द्रव्यमयाद्य ज्ञात क्षानयज्ञः परन्तय” 

दृष्यसययक्ष अथोतू ) 5०४ »०आ०. पुष्योक्षत आदि से पूजन जो 
चज्ञ रूप यहां कहो गई है ठस्से ज्ञान यज्ञ जध्याल्मिक पूजन है00700% 
#०० ब्यान घारण आदि “ओ्रेष्ट है-जिस पूजन का जिचान गोता को 
काई अध्याय नहीं बची जिसमें नहो-इस आध्यात्मिक पूजन का बिस्तार 
जितना हिन्दुओं के ग्रन्थों में है उतना किसी ,सजहब सें नहो है ल 
अतनी रास्ता ये इसकी अन्य घमावलम्बियें में किसी के सूको है- 
जिसे इस ससय ईसा के लत के भानने वाले कहते हैं कि हिन्‍्दुमं सें 
अध्यात्मिक कुछ हुई नहों सच तो ये है कि खान पान में छिलाबट 
क्षादि हिन्दू घसे को बुनियाद अध्य।ल्म हो पर है-जिद्या और उत्तर 
शिक्षा के छोप हो जाने से अब हम केवल लीक तो पौदते जाते है पर 
सोचे तक डूथ कर असका कारणयोतल्व लक नहीं पहुंबले हैं- 











हि परिश्नेन सेवया। 
उपदेक्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तवदर्शिनः ॥ 
बह अध्यात्मिक्त क्षान गुरू से नस हो पूछने से य। युरू को सेवा 
टशल से आता है तत्व दर्शी ज्ञानों जन जो प्रसक्त किये जांय तो बता सक्ते 
हैं-जिस्को महिला कई श्लोक तक बराबर गाते गये हैं-और वह ज्ञान 
अ्रद्ठा रखने बाला पाला बे या जे अध्याल्म्चिक 'बिषय में लगा हुआ 
है अथवा बह जे। दुमन शक्ति संपल्न इस ज्ञान के पाय फिर परम 
शान्ति लाभ करता है- 

अद्धावाल्लभते ज्ञान तत्परः संयताद्धियः। 
ज्ञानं लब्धा पर शान्तिमाचिरेशाधिगच्छति ॥ 
संशयाल्मक पर गहरी चोट देते हुये अध्यपय समाप्त करते हैं 
“अन्नश्राश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 


नाये लोकोस्ति नपरो नसु्ख संशयात्मनः” ॥ 

जा निपट अन जान हैं तथा अद्धा बुद्धि या बिश्वास शून्य है और 
अंशयात्मक अधथोत्‌ जितनी बात सब में सन्देद् उसे लगा बहता है 
टढ़ता से किसी एक पर जो स्थिर नहीं रहता बह नष्ट हो जाता है- 
खुलासा यह कि जो अजान तो है पर दावा जानकार सर्वज्ञ होने का 
आाँच रहा है इस लिये कि निपट निर्याध के विश्वास और अड्डा होना 
झुगम है कहा है “अज्ञः सुखभाराध्य" निराध के विश्वास तभो नहों 
होगा जब तक बह अपनी अज्ञता स्वीकार न कर अपने के किशेषज्ञ- 
आनता होगा उस्पर भी संशयात्मक कहते हैं तब भला वस्के नाश 
होने से बचने को कौनसी उपाय बाकी रहो-संशयात्मक के बारे में और 
भी कहते हैं ठस का नयह लोक बनला हैन पर लोक न संशयात्मक के 
झुख सिलता है सच है सुख तो अधिकलर शान्ति के आधोन है जिसे 
शान्ति है उस का झुख के साथ नित्य सम्बन्ध रहता है सशयात्मक के 
शान्ति नहीं खिल भर के भी बेकरारों उससे अरूंग नहीं होतो इसी 
से सुख भी उस के सपने के से खयाल रहते हैं-येगग अथांत्‌ काम 
करने में कुशलता से जिसने क़र्मे के फल की बासना छोड़ सक्ता हैः 
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कस के द्वारा जो जितात्मा है संशय सब्र दूर हे। गया है; जिसने 
अपने आप के पहचाना दे; उस के कर्म का बच्चन अपने जाल में 
नहीं फसाता- कै 
“योगसंन्यस्तकर्माएं ज्ञानसंलिन्न संशय मू |, 
आत्मवन्त नकर्माणिनिवप्लन्तिधनंजय” ॥ 
पाँचये' अ्रध्याय में अ्जु न फिर पूछते हैं आप कर्मा को त्योग करना 
कहते हैं फिर कमे येग को भी प्रशंसा करते हैं दे।नां पररूपर विरुद्ध 
हैं--इनमें एक जिसमें आप कल्पाण का सागे समभते है। से कहिये- 
उसपर भगवान्‌ कहते हैं--- 

“सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकर बुभों । 
तयोस्तु कर्मसन्‍्यासाक्र्मयोगो विशिष्यते” ॥ 
के का स्थाग और कं येतग देने कल्याण के सागे हैं किन्तु त्याग 
से के येग श्रेष्ठ है- 

“ज्ञेयः स नित्यसन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति । 
निदव॑न्द्रोहि महावाहों सुखे बन्धात्मुच्यते” ॥ 
करे येग में लगा हुआ भो जे। किसी से द्वेष नहों करतान 
किसी प्रकार की इच्छा उसे है अर्थात्‌ निष्काम के में तत्पर है जे। 
अब भांत निद्व॑न्द्र है यप्ने सुख दुख पाप पुण्य शौतेप्ण से परे हैं; 
अह सदैव सन्यासो है जौर सुख से सब बन्धन से छुटकारा पाजाता है 
अच है “सन काचे राचे दृथा” “ करकामनका छाड़ि के, मन-का |. 
मनका फेर” इसो के आगे और साफ़करते हैं“ 
“ संन्यासस्तुं महाबाहो इःखमाशुमयोगतः । 
ग 

योग युक्कों मुनित्रद् न चिरेणाधिगच्छति” ॥ . 
बिना त्याग के सन्‍्पास अति कठिन है येग यक्त मुनि जल्द ब््म 


के प्रा जाता है इसो तरह अन्त में सिद्ध कर दिया है. कि त्याग 
झे कसे ये।ग सब भाँत श्रेष्ठ है और इस प्रकार के येग में लगा हुआ 
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३६ |: 
भर प्राणी सांत्र में जिसे समभाव है बह सब कास करता हुआ,भो 
करे के बन्धन से लिप्त नहीं हेतता जिन्हें पूणो समभाव हे। जाता है वे 
श्राजनण और चाणढाल दे'नें के एक भाव से देखते हैं :- 


“विद्याविनय संपन्ने आह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चेवश्वपाके च परिदताः समदर्शिनः ॥ 
इहैव तेजितः स्तरों येपां साम्ये स्थितं मनः”। 
किन्तु यह समभाव उन्हों का हेतता है जो परमेश्वर में तन्‍्मय 
और तद्ाकार हैं जे। शखणड पुणयशालोी हैं उन्हीं में यह बात आती 
है हम ऐसे नाकिक जोबों में किंचित ऊणुमात्र भी ऐसा भाव भा 
जाय ते कृतकृत्य है। जांय जे। चेष्टा और प्रयक्ष से अलभ्य है बिना 
छसको कृपा के लेश के-- इत्यादि थोड़ा सा हसने यहां लिखा हमारे 
पढ़ने बालों के यदि यह कुछ रोचक है। और ऊब न पैदा करे ते। 
इसे हम भागे और बढ़ावें भौर इस चार अध्याय में अभो और बहुत 
से ऐसे विषय हैं जिन्हें जहां तक चाहें पल्लवित करते रहै-शेष- 


दान । 
पंडित गणेश दत्त शमां अनूह शहर निवासो सहायायथे प्रदत्त हम 
३) घन्यबाद पूबेक स्वोकार करते हैं-इस तरह का दान जिसको चर्चा 
श्आाहमणों के पोथी में नहो को गई लोग करना सोखलेबे तो हम यह 
शिकायत काहे के कभी करे कि द्रव्य संबन्धोी कष्ट से पत्र अब नहों 
चलाये चलता- 









ऋृषिदर्षण । 
कृषिद्पण श्री हेसचन्‍्द्र मित्र द्वारा संकलित कृषि संबन्धी यह तीसरी 
पुस्तक हल के मिलो है-इस पुस्तक में रक्त बाबू साहब ने कृषि संबन्धी 
कोई बात नहीं छोड़ रखा जिस की पूणेतया आलोचना न किया हो- 
परह् पुस्तक बहुत ही बहुत लाभदायक और पढ़ने में मनोरंजक है- 
खत्य ९) 











| बढ़े कमेचारियों तक हसारी रखाद हो औौर क्ेचारियों 
हूं। मिलाते हुये इस अपनी अन्धी समाज में सबवेजन 2308 

.. | जाय; चाहे। हमसे कभो एक साधारण पुरुष का भो कुछ उपकार न 
| डुआ हो पर हस देश द्वितेषियों में क्षयुआ ? ५७४० ५४४०१ कहलाये | 

जांय-कविवर बिशाख दृत्त रचित मुद्रा राक्षस के इस शलोक के जाग- 

रूक रहते हुपे हमारे पबलिक्‌ स्पिरिटेड महाशय की यह कैसी भूल है- 


“नरपति हितकर्ता देष्यतां जाति लोके जनपर्दहितकारी| 
| त्यज्यते पार्थिवेन्द्रेः। इति महति विरोधे विद्यामाने 
समाने हपतिजनपदानां दुलभः कार्यकर्ता” ॥ 
राजा और प्रजा दोनों को हानि और लाभ का मुकाबिडा 
जब किसी एक विषय में आ पढ़ता है तब जो मनुष्य राजा का हिल 
आाइने बाला होता है प्रजा उसे नहीं चाहती और जो केवल प्रजा का 
हितिषी होता है उसे राजा त्याग देता दै-उसको केादे कद्र राजा को नज़र 
में नहीं रहतो-इस तरह के विरोध और रूपड्ढे। 0०००७०४४०७ में ऐसा पुरुष 
डुलेम है जो राजा प्रजा दोनों के प्रसक्ष रख और दोनों का जी अपनी 
|| सूढी में रख काम करे-भऔर बह तभी हो सकता है जब आपने महत्व का 
अलुरागी न हो लोकेषणा में न फँस शुद्ध पर उपकार यज्ञ की दौक्षाही केः 
अपने जीवन का मुख्य फल सानने वाला हो-निज महत्व को बासना 
| हटा ली जाय तब यह लोकेषणा भी जो अभी विषतुल्य है अस्त फल | 
की.फलने बालौ हो जाय-उस समय यह एक ऐसा सांघन हो जाती है 
जो साधक के लिये ये।ग सिद्धियों से अधिक है-जैसा पक्का ये।गी येग 
सिद्ध होने पर अश्िमा भादि सिद्धियों के छात मारता है बहो कच्चा 
| बाग उनमें फंस येशग से ख्ष्ट हो अपनो जन्म भर को कभाओई खो 
बैठता है-जिन को सच्चा देश का अनुराग नहों है उनको यह लोकेषणा | 
कच्चे येणगी को भांत वास्तव में खोकेषणा ही मात्र है और जिस की अवधि 
| क्षेबल क्रपना महत्व सम्पादन मात्र है-जिनमें सच्चा देश अजुराग | 
और जाति वाल्सल्य हैं वहां पक्ु य्रेगियों को भाँत यह भी यावज़्जोब 
















कवरस्थायी रहती है -बेगाल के विद्यास्तागर भहशय 
कूष भलकता था; जो लप्ट साहब की कैंसिल के मेम्थर होने पर लंगे | 
सिर चांब में स्लीपर और देशी कपड़े को झदर औड़ खाट साहब के |. 
बराबर बैठने नें अपना सहत्व भानते थे; और अपने देश बंगएछ के लिये 
'हैस ३ काम कर गये जिसे वहां के लोग कदाचित्‌ कहे शताब्दी तकना 
| झूलैंगे-लजु ने इसी से लिखा है कि अपमान को असृत के समान साने |. 
और लोगों.सें अपनी म्रतिष्ठः और सान के बिषर चमक सदा उस ञ्चे 
_| बचता रहे-ऊंची पदुबी और ऊंचा द्रजा कभौ झप्रिय नहों है; किन्तु 
उच्च पद्‌ पर पहुंच जो हस उस उच्च पद्‌ के रंग में रंग गये और उस 
की प्राप्तिही को अपने जीवन का स्वेस्व॒ सान बैठे तो बस हों चुका- 
छह्ठें श्य हमारा सनसा बाचा कमेणा अपने देश की सेवा का हो प्रसंगाल्‌ 
उेलौना में हमें मिना प्रयत्ष के उच्चपद्‌ ऊंची उपाथि या खिताब भो 
सिल जाय तो इभकार नहों-ग्लैडस्टोन साहब जीवन पयेन्त अपने के 
जिस्‍्टरही लिखते रहे यद्यपि स्वयं वटिश राज्य के प्रधान संत्री हो 
न जानिये कितनों को बढ़ी से बड़ी उपाधियां देंदी होंगी सच तो योंहे 
कि जब तक हस गवनेमेंट के सुख प्रेश्ो और कसेचारियों को प्रसकता 
के सहा प्साद्‌ समभते रहेंगे हम कभी अपने देश की किसी तरह को 
_बिरस्थायी अल्नाई 20/७४/७०००! ६०७० ज्ञ कर सकैंगे-इससे हमारा यह 
तलब नहीं है कि हम अपने राजा का विरोध करें किन्तु स्बेतो 
भावेन उस को आज्ञा पालन में प्रबख वित्त रहैं-हां अपने लोगों कौ 
. | हानि कर राजा तथा राजकर्ेचारियों के केवल आत्म प्रतिष्ठा के लिये 
प्रसक् न करें जैसा कितने दस दिनों के में खाज से हसारे बीच हैं- 
सच तो यों है कि इस लोकेषणा की ओर से बेपरबाहों कुछ यहाँ को 
अरती जौर यहां की भाबो हवा में हैं-बढ़ेर श्रोमन्‍्त राजा महाराजा 
उन पहले के महपियों को कितनी सेबा टद्वल में तत्पर रहते थे पर उत् 
ऋषियों के इनको कभी के परबाह नहीं रहती घो-शकुन्तछा नाटक ' 
भें तुझन्त जब कयव के आश्रम में गया उस समय का उसका न 
बेश और विनीत भाव लत्य के येग्य है-इसाई सत में तो कहीं इस | 
प्रकार के त्याग का अंकुर भी नहीं है न उस सत के भानने वालोंहों में | 
| यह पाया जाता हैं इसकी प्रसवभूमि यह जीणे भारतद्ीं है-..“_ 











































| « इस लोगों में जो इस लोकेषणा पिशाचो का 22 
विदेशियों के सम्पर्क और उन को हुकूलनत का नतीजा है-' 
इस ज़ादिरदारी के। पहले पहल हमने मुखल्मासों से सोखा उपरान्त- 
अंगरेज़ महशयों से इसे हम सोख रहे हैं-जिस की इन दिनों बहुत 
तरक्की देखी जातो है-जिगढ़ने पर सब बात बिगड़तोही जातो है ॥ 
लेकिषणा जो एकतरह पर गुण था अब दोष हो गया[लाचारी है- 


हृढ़ संकल्प या स्थिर अध्यवसाय 


इसे दू ढू संकल्प कह्ढेी या अपने इरादे का पक्का होना सानो लिशस- 
न्देह आदमी में यह एक ऐसी बढ़ी सिफ़त है जिसे हम सरदानगी या 
आबत्‌ पौरुषेय गुणों का लिष्कषे या सारांश कहें तो अनुचित न होगा- 
केदू के समय के हारे ऋषियों का ऋषित्व; पुराने ब्राह्मणों में ज्र।हमणत्व 
था ब्रह्मतेज; पहिले के क्षत्रियों का ज्ात्रधमे भी यद्दो था; जिस के ज़ोर 
झे उन्हें।ने वे काल फ़र डाले हैं जो अब इस नूतन सभ्यता के ज़माने से 
जिरी पुराणों की गप्प कहो जातो है; शिक्षित सनाजजिसे अप्राकृतिक 
सान सवेया हेय और भूठ भानतो है तो छाचारी है-पर इतना यह 
अवश्य कहेंगे कि इसी टू ढ्‌ संकल्प का रूपानतर तपोबल भी था जिससे 
यहां के भारतीय आयें सन्‍्तान सानुषी सष्टि सात्र में कितो ससय से 
ओछठ ओर सबे मान्य थे-अन्य देश बाले इस तपो बल का नास तक 
नहीं जानते; यह अद्भुत शक्ति केबल यहांही के लोग दुभन के द्वारा 
अपने में उपाजंन करते थे-जिस के खो देने से अब इस सभय हस 
निःसत्ब और सब भांत निकम्मे हो गये-जिसे हम इस समय जातीयता 
फऋ&४०७॥॥३ कहते हैं उन प्राचौन जाये में उस का स्थायित्व या 
अह्ाहा यही नपो बल था- 

जो अपने इरादे के पक्के हैं उन्हें कोदे कास दुफर नहीं है-मलुष्य 
के वित्त सें सेकड़ों भाव उठा करते हैं साघारण निकृष्ट छोगों के! एक | 
सिनिठट के छिये भी उन २ भावों पर स्थिरता नहों रहतो किन्तु जे। 
बड़े लोग हैं जिनका बढ़प्पत जग उजागर है और जन एज में आबाल 
बढ बनिता मुक्त कपठ हो जिसे स्वोकार कर रही है उनमें 




























.. घर सकुचाय के बैठ रहते हैं-अेष्ट जन उत्तम ओशो वाले जी .| _ 
आरम्भ करते हैं उसे बिना पूरा किये नहों ठहरते टूढ संकल्प सलुष्यों | 
के ऐसेडी छोग नमूना हैं--हसारे पुराने आरयीने अलग बहुत से देवी 
देवताओं में ब्िज्न बिनाशक विघ्न राज़ गशेश के इसी लिये मान 
रक्‍्सा है जिस में उन के टुढ़ सकल्‍प में त्रुटि न हो-आरम्भ में गशेश 
का स्मरण नहों है इस बात से अपने के। चैतन्य करना है कि देखो 
अपने संकल्प में ट्ूढ्‌ रहे! अपने के कृत्तकाये न होते देख ठदास हो मुह 
भोड़ बैठ न रहो; किन्तु घो रज घरे जिसे तुम ने आरमूभ किया उस में लगे 
इहोगे ते। कितनाही थिप्न होता रहे अन्त के! अबश्यमेव कृतंकाये होगे-| 
अच पूद्धो तो थैये दर संकल्प का बढ़ा सहकारी है; जो घीरज वाले हैं 
उत्त में बहुधा अपने विचार को टूढ़ता देखो गई है-कुभलाहट क्रोच या 
लोसस जे। कुद्र अनों को सानो मोरास है उतका स्पशे भी कभी उन 
के चित्त में नहीं होता गंभोर भाव साधारण किये शान्त शौल बने रहते 
|| हैं-स्यूठडन सहाशय का डयभल्ड कुत्ता न जानिये किलने दिनों के परि- 
अभ के तन कागज़ों के नष्ट करने से उ्यथे करदिया; हमारे इस समय 
के साहब लोग होते तो शायद्‌ कुत्ते का क्रोच में आय गोली भार देते 
पर न्यूटत साहब डयसन्ड पर ज़रा भी न फुकलाने और उसी क्षण से 
फिर उन २ वैज्ञानिक विषयों के पुनः अलुकन्धान करने लगे जिन्हें |. 
चन्‍्हें।ने चिरकाल के परिश्रम द्वारा सिद्ट कर रक्‍्खा था-इसो तरह 
| म्रतिक्षण को साधारण घटनाओं पर हसारा चित्त कभी आन्दोलित 
नहीं होता न्यूटन के लिये वृत्त से फलपात अनेक सके जितके का हेतु 
_ | हा और कनन्‍्त में 4४४४०४०५ ० ६/४४७४०० के निकालने का मूल हुआ- 
| भर्थात्‌ पदार्थ में एक ऐसी जाकर्षण शक्ति रहती है कि छोटो बस्तु 
बढ़ो के अपनी ओर खीचती है जिससे पृथ्वी चन्द्रमा आदि ग्रहों का | 
| झपनी २ कक्षा में घूनना टूढ़ रीति पर सिद्ध हुआ-इसो तरह जेस्स 
चाट ने डेग के ऊपर के ढकने के हीलते देख भाफ में कितनी 
_ | शक्ति है से! प्रगट किया जिससे अनेक आध्योय यंत्र जहाज़ रेल 

































इत्यादि चल रहों हैं और प्रति व भाफ को ताकत के विस्तार की तग्क्लौहो | 
यूरोप के वैज्ञानिक करते जाते हैं इसोतरह एक[ने झत से लटकते लेस्प 
कादेख चढ़ी का पेंजुलन निकाला इत्यादि वैज्ञानिकों को अनेक देजादें 
इसी दूढुता का परिणशास है- इत्यादि इस हुढ़ला के भस्बन्घ में जहुत 
कुछ हस पहले के जड्टोटमें!लिख चुके हैं इससे पि्रपेषण समभे इसे 
समाप्त करते हैं- 
हिन्दू जाति का, स्वाभाविक गुण 
औतो मेंटेभगवान्‌ कष्ण रन्‍्द्र ने गुणा कभे के बिभाग पर बड़ा ज़ोर 
दिणि और निद्ठ “कर[दिया;है कि मानव जाति का बचना बिगड़ता 
सल्थ रजोलस दन ३ गुर और सात्विको शाजसी ताममी इस ३ प्रकार 
के कसे पर नि्ेर,है-रन्‍्ही गुण कसे के विभाग के अनुसार हमारा यह |- 
लोक जौर परलोक दोरों बनता और बिगढ़ भी जाता है-इन्हों बातों 
घर लक्ष्य कर आज हम हिन्दुओं का स्वाभाविक गुण अपने पढ़ने 
बालों के द्रसाया चाहते है-इसमें सन्‍्देह नहीं हिल्दू जाति में ऋब 
भो अखिकतर छोों में स्वाभाविक सरलता सिधाई जाजेब झादि देख; | 
आा चाहो यों कहिये इनमें जैला)गाऊदीपन है; उससे यद्दो बोध होता 
है कि स्‍्वनावतः इसको सास्विक प्रकृति है-प्रारंभ में जब इन का पूरा 
अम्युद्य था और जिस समय इस भूसगढल पर केबल यही यहो थे 
आस पास के जितने देश और उन २ देशों के रहने वाले जन समूह 
आतो नितान्त असभूय और वन्य थे था किसी जनपद्‌ के निबासो कुछ 
अनुष्यत्थ अपने में रखते थे तो अहुचा लो उनमें लाससो प्रकृति के थे 
असर राक्षस दृस्यु दानव गखये किलर या किंपुरुष उपाधि घारी हुये- 
आल्विक प्रकृति किसी २ में कहों लेश सात्र के! पाई गद्े-इस आत के 
सा्ी पुराणों के अनेक इत्तिहास कपानक और किस्बदन्ती हैं पुरुणा | 
ही कया बरन संहिता और ब्र'क्लण भाग को अनेक गाथायें भी इस में 
. | अभोण हैं-इसे से तो लाचारी है कि हमारे नहे तालोम वाले अपने 
जबे इेल्म के जोश में बिना कुछ शोचे ससके सहला कह डालें कि वह 
>हंत्र गष्य कवि या ग्रल्थकर्ताओं के मस्तिष्क की कारीगरी; किस्से |- 
अं ज-पपपपपपपभपपपभभिभिभभतह»ैज 
० डे रे | 
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कहानियां ०० दल्तकपार्थे या पढ़े छिखे ले'गे के दिल बहलाब हैं 


किल्तु तले तक डूब के खे।जते रहेः ते। यहो पता छगता है कि यहां की 
घुरानौ आयंजाति जे। अब हिन्दू के नाम से विख्यात हैं चरित्र को 
कसौटी सें सात्विक दृत्ति का जेसाहों एक उदाहरण हैं जैसा 
प्रतिभा, घारणा शक्ति; बियार शक्ति, आझादि भानसिक व्यापार 
आ०0७७। ॥०घ४७ जे इस चरालल पर अनुपभ और अमप्रतिद्वन्द्रो हैं- 
इनको कुशाग्रबुद्धि “शाणोल्लीढ” खराद पर चढ़ कहांतक तोश्ण हो सक्तो 
है यह एक नहों बरन जोसों बार के “कंपिटोशन” 0००७ ४०० संघे में 
फलिहु हो चुका है--जहाँ प्रतिस्पढ़िं पों के मुकाविले ये आगेही बढ़े देख 
चढ़े-इलके और २ उत्तल गुणों को सम'लोचना आगे चल के करेंगे पहिले 
इसकी धसे भोरुता का विचार करते हैं-हम से केादे अघमे न बन 
पढ़ें जिसमें हमारा परलोक विगड़े और देशर का केप्प हसारे ऊपर 
आबे इन के अकुटिल सरल चित्त में अतिक्षण इसका च्यान रहता है 
और यह खयाल इतना पोद पढ़ गया है और इतनी सज़यूतों के 
साथ इसने जह पकड़ लिया है कि किसी तरहं उखाड़े नहों उखड़ता-परि- 
शा में ये अनेक सुखद पदाया से बंचित रह जाते दें परलोक में उसके 
झेबन था चारंश से बाधा होगी इस लियें उन पदार्थ! को अरकाते हैं- 
किलने खाद्य पदाथे हम लोगों में जो अखांद्य भान लिये गये हैं उसका 
ऋरणा यही है कि कितनी वस्तु जो सास्बिक नहीं हैं इसलिये उल 
के भोजन पान या सैवन से हमारी बुद्धि पर तास्सी ,असंर पड़ेगा 
बुंड्डि में जब तमो गुगा आया तब कौन सा अकाये करने के बच रहा 
और अकाये बन पड़ा तब यह लोक परलोक दोनों में कुगति होने में क्या 
कसर रहो-यह सब खथाल कर कितनी चोज़ों का भोजन और पान तो दूर 
रहे उनका स्पशे भी ये बचाते हैं-भारत भूमि को सोना के बाहर 
रहने वालौ जाति में ऐसे निन्दित घृणित पदृयों का पान भोजन सेवन 
देख इन्हें घिन हुईं और उन्‍हें ये स्लेच्छ कहने लगे; पोछे इन्हों स्लेच्छों 
का दुलू बदृता गया और भारत के? अक्रंमश के उपरान्त इतना चिट 
विष्ट यहां के लोगों का उनके साथ बढ गया कि ये भो अनेक अनेक 


आचरणों में उनके संद्र शा हो जपने के! जोध्यात्मिक विषय में नों७- 
$/%4+3348 805 4५344. 9:09, म, ० 50322); 206: कर, 
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गिरे देख भी जन देखी कर गये भौर करते जाते हैं-उठन गिरे हुओं का 
समूह प्रतिदिन अधिक होता गया भौर होता जाता है जो शुद्ध आचार 
के बचे हैं उन बेचारों पर सूखेता, अत्याचार, दोनबातिली 0 पल*पं(0०७ 
का दे आरोपित किया जाता है-समय का अभाव तो है जो मुझ 
था बह दोष मे शएमिल किया गया-हस/री सम में गुण जो इसमें 
दोष हो गया उस का यही कारण मालूम होता है कि ये घम दृक्त के 
झूल के! सौचना तो भूल गये हरलोी और पत्तों के! सौंचने रूगे-पररूपर 
की सहाजुभूति, अपने देश और जाति का अजुराग, स्वल्ज रक्षा 
स्थत्वासिभान, आदि मूल सेचन था सो सब न जानिये कब से दो बैठे ; 
खान पान और आचार विचार को खिलावट के प्रचार संवार में पड़े 
बढ़ते हुये बैठे रहे-जिन से ये घिताले थे वे इन्हें लात भार इनके प्रभु 
आर शाशन कतों घन बैंठे-यहां तक शान्ति और घर मोरूता ने प्रभु 
शक्ति और मुल्को जोश को अग्नि का इनमें ्रशाल्त कर द्या कि सवेथा 
दास दौल होन पराघोन हो “केठ न॒प होहि हमे का हानो-चेरो छेड़ 
| न-होउब राना”-के पदते हुये सन्‍्तोष कर बैठ रहे-- अब दूसरी बात 
इन्द्रिय निग्नह या दमन उसको समाऊोचना करते हैं-अनेक ताससो 
भजन के जो इन्हे।ने बचाया उस का एक यह भी कारण थाकि 
अलंजलि के ये। सूत्र “आाह्ारात्सत्वशुद्धि:” के अनुसार लाससो बस्तु 


के सेवन से निम्न को कौन कहे इन्द्रियचांचल्य बहुत अधिक बढ 
जाता है-घसे शास्त्र बालों ने दो तरह की पवित्रता कहा है बाइरी 
आऔर भीतरी और इन दोनों तरह की पवित्रताओं का बड़ा विस्तार 
किया गया है-अन्‍्त के बाहरी पविश्नता पर विशेष ज़ोर न दे जैसा 
“मवारिशा शुध्यति चाल्तरात्मा” इत्यादि अनेक वाक्य पाये जाते हैं 
ओीतरी पविज्नता से आभ्यन्तर शौच के मुख्य माना है-यह आ्याल्तर 
शौच और है क्‍या ? यही आत्म द्भन-- विदेशी जन जो हम के हर एक 
आल के सिखलाने का दवा बान्थ रहे हैं उनके यहां बाहरी सफाहदे 
को फितनो अधिक तरक्की है पर भोतरी सफाई में कुछ भी नहों-पादरो 
साहबान जुदाही तान भर रहे हैं कि हिन्दुओं में “भेरालिटो” दमन 
शिक्षा हे नहों और वह केवल इसाई घसे के द्वारा म्राप्त-हो सक्तो है 
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ज़ंरा इस घमणह और बिकत्थन पर ध्यान दोजिये और उनके सत को 
जेए कुछ पूंजी या मूल ग्रन्थ अथवा दूमन सामग्री उन के घमे में है उसे 
टटोलिये-हमारे यहां षटू दशेनों में एक पातंजल दुर्शन है जिसमें योग का 
अल्तिम निच्चोह इस दुमन शक्ति का प्राप्त करताही है-जिसका आजे के 
लगभग केबछ यम नियम के विबरण में है भौर अन्त में इस बात के! सिद्ध 
कर दिया है कि उन यम नियम के अभ्यास से इन्द्रियों का निम्नह 
होता है-निग्यहीतेन्द्रिय अपने चंचल मन के स्थिर कर वित्त को- 
वृत्तियों के निरोच से परमात्मा में सन छगा सक्ता है-इन सब बात 
से यह जिलकुल स्पष्ट है कि हमारे हिन्दू कितना दूभन को ओर प्रबण 
जिक्त थें-किन्तु ! अल्यस्त पदतावा और महा दुःख होता है कि 
जिजातियों का घनिष्ट संपर्क पाय ये किलना बिगह गये ऋौर इनके 
साल्विक स्वभाव और गुण्तों में बराजर कमो होतो अाई-भब जेये 
इतने नराधम और अपाहिज हो गये यह सब उसो घनिष्ट संबन्ध का 
कल है-परिणाम में जिर संचित अपने पूजेजों को पूजों भो गवाणय बैठे 
अबनाजुयायीं हो स्ेया पौरुषेय गुण विहोन हो गये-ज़रा २ सो बातों 
के लिये दूसरे का मुह जोहते हैं-विषलता के समान ककसेंगपता 
सब और दाय भारत की उबेरा भूमि के ऐसा ढेंक लियो और जहां 
इतना विस्तार इसने पाया कि उद्यम, साहस, आत्म गौरव, जातीयता- 
सिलान, उत्तेजना आदि पोरुषेप गुण जो जात्म दूसन के सह्दकारो भीर 
अदा साथ २ रहने वाले हैं उन के बोज के अब बोने का कहाँ अवकाश 
हो न रहा-जेंसा आधुनिक विज्ञान प्रकृति के परिवतेन और उसे नष्ट 
अषष्ट करने में बजूपपात सा हुआ वैसद्दो पश्चिमो सस्यता हिन्दुओं के 
आाल्म दमन मे डिनासइट के सटू श तहस नहस करने बालो हुई-यों तो 
इन्द्रियां अपने रढंग पर सब प्रबल हैं पर दो बढ़ी प्रबल हैं काम बासना | 
कौर रखना-क्योंकि कहा भो हैं “जितं से जिते रसे? रसना के जोत 
लेने से सब इन्द्रियां भाप से आप वश में हो जातो हैं-भुसक्मानों के 
अधिक संपर्क से उत्तती सौभोगलिपूसा इसारे में बद्‌ गई ; ल जानिये 
कितने हिन्दू यवनो के प्रेम में जासक्त ह्लो अपने बाप दादा का घसे 





रा हिल्लेजकीप। 
हक्षड़ खुल छूली झुतचूषान हो गये मेरे मन में ऐसा भाता हैक तो 
चौथाई मुसल्माल जो अपने लत के! बदुखू हिन्दू से मुसद्भान ड्ये हैं 
ऐसेही. हैं“-इतने|तो प्रगट रीति पर खुला -झुलो हो गये जौर गुप्तरोति 
पर तो मैं समफंता हूं न जानिये कितने होंगे जिन्हें उत्तके याव॒न्िक 
माचरण बोल चाल रहन सहन अर्जी फारसो के पढ़ने पढ़ाने से दस 
इन्हें झट्टे यवन कहें तो अनुचित न ड्लोगा- 

लस्तु यबन तुक्ष्य होने पर भी संस्कृत हिन्दी के प्रचार का सवेया 
छोष हो जाने से और मुसलमान बादुशाहों के अत्याचार के कारण बेद्क 
असे केवल आभास सात्र के बच रहा केवल ब्राह्मण मगदलो बेद्‌ शास्त्र 
का पठन पाठन करतो रहो-उत्तम बणे के कुलोन घरानोंमें बेदिक घसे 
दौपक की ज्योति सा कह्ों फिर भो ट्सिटिमाताडो रहा किन्तु आस्तिक्य 
बुड्डि भौर चसे पर श्रद्धा जो यहां को आमोहया में दया हुआ है और 
जो हिन्दू जालि में स्वाभाव सिद्ध है उसे जब बेदिक चसे का 
चद्दारा न रहा तब निकृष्ट बशे के छोगों में के हे २ ऊँचे घरानें में भो पीर 
पैगम्थर पुजने लगे आये से अधिक ने अपने के पचपिरिया कर डाला 
आभास मात्र के हिन्दू कहलाये-उपरान्त ब्रिटिश शासन के इस ठग्म- 
बैभव में और अंगरेज़ो शिक्षा के मब॒ल प्रताप से उस श्रद्धा बुद्धि में भो 
जड़ा भारी धक्का लग गया-- भज़हब अब कई चीज़ न रहा; आज़ादगी 
लोगों प्ले छ्यादा प्रसन्‍द आने लगी ; अभी तक तो रसना इन्द्री का पूरा 
निग्यह था; प्रत्येक बात मुसलमानों कौ ग्रहण कर लियाथा पर खाने 
पौने में उनका साथ बड़ी सावधानी से बचाते रहे-- भ्रब तो उसमें भी. 
“सबै भूमि गोपाल को यामे अटक कट्टा-जाके भन में अटक है से'ई 
अटक रहा-”तिसमें भो पान दोष तो इतनी तरक्की कर रहा है जेसए किसो 
असय जायें जाति में सामपान फी तरक्की रही-दूसरे बिलाइत को 
अहूरेज़ी चीज़ों की सलफासत भाशाइस और आराम ने रजोगुण का 
इतना बिस्तार देश में कर दिया कि यहां के छोगों को शुद्ध बेबनाबटी 
प्रकूलि 700० 8७४७ में बनावट जिसका अंकुर मुसखभानों राज्य में 
पढ़ चुका था जब बहुतहो बहुत बढ गया--जब तक देश में घन भरपूर 
था सब लोग खुश खुरेम ओर रेंजे पंजे थे यह ऊपरो बनावट भी शोभा 
















































जे डे हिन्दीप्रदीप-+: 
देलीथो अब निरी बनावट केषल आहंम्बर सालूम होता है “सिद्धि 
हो से। गोरख लेगये-खाक चड़ायें चेले-”हर एक बात को आशाइस 
और आरासल तथा ब्रिटिश राज्य का स्थारूध्य पय उचित था कि इस 
आगे बढने के लिये चेतते सो गहरी नोंद्‌/मैं लेना अपने छिये कलूपाण 
और सुख भान बैठे-दिन्दू: समाज को अनेक अचलित बुशइयां जो 
अबनों के अल्याबार के कारण इसारे में-/7००१७७३- कुल क्रमाभत को 
भांत हो गई थीं उचित था कि सोच सम उस का संशोधन कर डालते 
ज्ञा उस में परिवतेन अपने बाप दा दों को हेटी और अपनी सपूतो के 
विरुद्ध ससफ बाल बराबर भी उस छुणणाबत्मों से इचर उधर नहों हटा 
चआाइते-सभ्य बनने के बहुत सो बुसाइर्था अलबत्ता इसने ग्रहण 
कर लियंए-+लस्तु जो हो इमें यह /देख: घोड़ा सन्तोष जअवश्य 
होता है कि संधू्ों आावादी का- छठवां: द्विस्सा ऋब तक यहा शैसा है 
जिन में शुद्ध आये क्रम अब भो पाया जाता है; अद्दो भाग्य यदि 
'अगरेज़ी शिक्षा का प्रभाव न हो इतना भौ बना रहे- 


हां भेया बाह भेया 


पाठक इस भूसशहल पर कौन ऐसा होगा जिसे वशोकरन सह्ासंत्र 
के जानने कौ इच्छा नहोगी प्रायः मनुष्य सांत्र के यह जभिलाषा 
रहती है कि ऐसा के संत्र यंत्र किंसो कणिल फकोर से दवाथ लग जाय 
लो क्‍्याहो अच्छा शो-तब फिर क्‍या भ्ोरों के जितने नौजवान नहें 
उभाड़ के पट्ठे मिलें सथों को नकेल अपने हांप में रक्‍्खें -था तो रसिक 
शिरोलणि भगवान्‌ कृष्ण चन्द्र किसो सभग्र सदर सूट नागर को उपाधि 
चारी थे या अज इस समय इस्पारे ये लवयुव॒क नये. पट्ठेददी अपने केए 
सब गुण झागर चट सागर भाने हुप्े हैं:फिल्तु में ठच फकोरो लटके के. 
बदौलत उनका भी पूज्यपाद-युरू-ब़त॒ला-सओर सग़र को रंसा सेलका सो- 
कूपगरथि ता बार लिलासिनियां तथा इस सद लागरों के द्वार में सूक़् के सभान- 
एक में पिरोह “नायक मणि” झुझेर हस्ते बनते और कठपुतलो को तरह उन 
सेजैसा चाइते बेसा क्ताथ नचाते-इन नये पद्दों को क्या युराने -खुरोठ 
दिवालियों के मो लाक के बाल हसोजतते--पुरस्तु बह्दो कहावत आगे 








__ हिम्दीत्रदीप । - 

आदे “काहे केए नौ सम तेल होगा काहे के राघा लाचेंगो” फकोरों कौ 
कितनो सेवा टहल कोजिये अल्म भर सनकी लंगोटिया घोते रहिये वे 
काहे के कभी पसोज सकते हैं-फकोर साहब भी सिवा लड़का देने वाले 
लंत्र के और कुछ कद्णविस्‌ जानते भी न होंगे घौर वह संत्र केवल स््रियों ही 
के कान में फूकने का)है पुरुष छोग तो सवेधा उसके लाभ से बंचित 
रह जाते दें-जस्तु फकोरों से तो यह लटका पाने को ओर से निरास 
हो बैठे पर इसको खोज में लगेदी रहे और देरान परेशान ये कि कहाँ 
छसे पार्वे-अन्त के में रदेस सहाजन नये फेशन वाले जेंटिलमेन को 
द्रकारदारी करने रूगा और वहां देखा तो एक दिन खुश पोशाक खुश 
सिजाज़ ज़केबके बादू साहब चसन में बैठे चोहल के दंग पर बोल उठे- 
“क्यों जो लिट्टू सलः उस दिनके जशन में मैंने जो लतौफे कहे थे तुम 
तो उसे समकगये थे-न ! क्यों कैसो अद्वार देखने मे आह” ?- 































सिट्दू “हां मैया खूबहो फप़ायेठ छट्टी का दूध याद काया होगा 
होंठ चाटने लगा-बाह भैया--- 


क्‍यों जो खां साइब आप कौ क्‍्पा राय है- 


खां साइब--हां मेया--भला आप के तज़ें गुरूगू के केद कभी पा 
सक्ता है--वह्लाह मैने लो.इस कन्दाज़ का खुश गुर्ार कहों मैहों पाया 
बड़े २ अस्तोरों कादरवार किया पर ग्रह कुछ दंगहदी निराला है--अच्छा 
फ़िर सैया साहब आप हैं भो तो रघेस आज़म बाह भेया क्‍या कहटना-- 


मैं लटके को तछाश में तो थाहो चुपके उठ बहां से चंपत हुआ 
ओर सेचने लगा अस यहो बहा उसदा लटका है अब में भरपूर अपने 
सकसद्‌ के पहुंच जाऊंगा--भन में क्ॉया चलो आज़ार से होते चलूं 
चेहल कद्भी हो जायगो,केई दोरूत मिल गये तो उनके साथ गपशप 
से घोड़ा दिल बहलाव तो कहों गयाही नहो--रास्ते में जहाँ कहों केठों 
के नौचे तम्बोलियों की दूकान मिखतों में वहां ठहर जाता जौर कान 
लगाय छेलों को बाते झुनने लगता लो बां भी “हां नया वाह भैया” 
औ धर भारें झुन पड़ॉ--अब तो भुफे पूरा विश्वास धो गया बस इससे 






















ञ्र है] १५ 
बद्क़र बशों करण छौर कुछ नहीं है*-मेंने एक बात बढ़े प्रभाव को इस 
भंत्र में और देखा कि ओ इसके उच्चारण से अश में आ जाता है उसको 
बुद्धि सवेचा श्रष्ठ हो जातो है और जिसपर इस का प्रयोग किया जाता 
है बह संत्रज्ञ के वशी भूत हो जाता है--एक बात मुझे और सालूस भ्दे 
कि इस मंत्र के जानने जाले के बढ़ी युक्ति पूबेक चलना चाहिये--आाबूं 
साहब मैया साहब लाला साहब जो के मुख से जो कुछ निकले उसपर 
स्वादू करता जांय बन पड़े तो उस में लोख मिचे लगाता रहे और 
जाह भैया हां भैया का बार २ उचारण-कस्ता रहे--लूब खयाल रहे 
कि उन के किसी बात में कभो दुलखे नहीं इसलिये कि उन का रिफाना 
सांप का खेलौला सा कठिन है जैसा किसी ने-कहाभी दै-- 





आढ्य सेवा मनृुष्याणामसिधाण्वलहनम्‌ । 
पंचाननपरिष्वंगो ब्याली बदन चुम्बनम्‌ ॥ 
अनवानों को सेवा ननुष्य के लिये वेशरोही कठिन और नॉज़ुक है 


जैसा तलवार की घार के जोभ से चाटना शेर के साथ कुश्तो करना 
और नागित का मुख चूसना कठिन है-- 


“निद्राति स्नाति भुंक्ते चलति कचभरं शोषयत्यन्तरास्ते 
दीव्यत्यक्षेनेचायं गदितुमवसरों भूय आयाहि याहि। 
इत्युदण्डेः प्रभूणामसकृदधिकतेवारितान्‌ हारि दीना 
नस्मानपश्याव्धिंकन्ये सरासिरुहरु चामन्तरंगेरपांगे॥ 

हाते हैं; नहाते हैं; अब राते हैं; टहलू रहे हैं ; जभी गुक्छ- से 
फुरसत पाय बालों केः खुखा रहे हैं. मभो उन से मिलने-का मौका नहीं है ; 


अब इस जूम तो पांसा खेल रहे हैं; जाव फिर आना--इस तरह प्रभुबर 
सैया साइबों के उद्णढ डेहुड़ीदारों से भोलर जाने से बार २ रोके गये 








हर हिन्दीप्रदीप । 
इस ऐसे दौनों के हे क्षींरसागर सम्भवो एफ बार अपने कमल नेत्र वाले 
सरल कटाज्षों से देख लेते होतो तो हम निहाल हो जाते; क्‍यों इस 
पलितों का हमें मुह देखना पढ़ता और ऐसे को भाशा जो हना पड़ता- 
लिण्या प्रशंसा को कथा का यह एक खणझ सुनाया गया इसे यदि 
कप अलु्तोद्न करेंगे तो इसक। दूसरा भाग भो सुनावैंगे-- 


ब-मो-कूल 































रे रंगीला द्वश्य 


चाठक एक दिन अकेला बैठा अपने आपे से बाहर इधर उधर के 
खयाल के घोड़े दौड़ रहा था और यह सेचि २ हंस रहा था कि क्‍या 
उन लोगों की जुद्धि हर ली गई हैं जो किसो के अपने पाप न रहने से 
अपने के अकेला भानते हैं--क्या कभी सम्भव है कि सनुष्य किसी 
अवस्था में अकेला रंह सके ? कभो नहों--सूये, चन्द्रमा, तारा गण, नस 
चारी, स्थछ चारो, अनेक जोब जल्तु तथा अठेक दूसरे२ प्राकृतिक् 
पदाये, चित्त, आत्सा, इत्यादि ऐसे संगी हैं कि इनमें से दो चार लो 
सदेव बने रहते हैं सनुष्य का जोते जो साथ नहों छोड़ते-इसो लाने 
आने में जी उलका था कि एकाएक गड़गहाहट का शब्द्‌ कान में आया 
जिस के आातेही सब सार दूट गये भौचक़ः हो बगलें कांकने लगा; इतने 
में ऊपर के नज़र गई तो एक अजीब तिलस्मात देख पढ़ा--एक ओर 
दल के दल बादलों के गुलशोर मवाते चले भा रहे हैं दूसरो ओर सत 
रंगा धनुष बड़े अभिसाल के साथ अपनी ऐंठ सें चूर था--ध्यान तो और 
का तौर थाही ऐसा जान पड़ा साज्ों छेटे बढ़े भूरो डादी बाले बदल 
पज्ष बरी सजोली बदलियों केर साथ लिये किप्ती प्रधान मेघरज के 
चर स्वेयम्वर में जा रहे हैं--दो चार बड़े विकराल काले रुप बाले 
आदुल यह सभक कि इसो घनुष तोहेंगे पहलेहो से गजेना की तज़ेना 
दिखाते हुये अपने मुंह सिर्या सिटूटू बन रहे हैं--ये सब अपने २ नियत 
स्थान पर नहों पहुंचे होंगे कि सूये देव नगो भगढल जितान के नोचे 
लिशाकर सहाशय पर इन सबों के स्वागत सल्कार का भार अपेण कर 





१७ 
आप अर्ताचल शयन करने चले गये-इस रह बिरंगे दृश्य ने मेरे 
वित्त पर ऐसा जादू डाला कि मुक्के अपनों सुध बुध कुछ नहीं रही 
अस्तु- न 












चर आय भोजन भादि में सुवित हो अपने कमरे में जा घोड़ी 
देर गप शप कर पलंग पर लेटा-खिस्तरों ने मुक्के अपनो गोद में पढ़े 
देख बड़े मं भ के साथ अपने शोतल भन्नों से बुक्के आलिंगन करते २ 
तुरन्त अपनौ प्रिय सखी निन्‍द्र के हवाले कर द्िया--अब बही इरे 
छाल पीछे आदि रज्जूं जिनका अक्स या प्रतिच्छाया मेरे दिमाग पर 
अब तक पड़ा रहा था अपनो २ सूरत बदल कर चक्कर खाने छंगे- 

देखता हूं कि एक बहुत उत्तम स्वच्छ हरियालो से घिरा हुआ 
एक स्थान है बहाँ एक स्फटिक शिल! पर बैठी एक युवती भठला २ 
कर अपनो अज्ञानता जताने के बहाने अपनो चानो साड़ी का आंचल 
खिस्काकर रसिकों का द्लि निचोड़ रहो है-में भी कपने चश्मे की 
अकड़ में आय खून लगाय शहीदों में जा मिला भौर पास जाय 
पूछा--आप कृपा कर अपना नाम बता सकतो हैं? बह चंचला अब- 
ला अपना अंचला सहनाल बोलो आप मेरा नाल इन्हों (अपने चाहने 
बालों को ओर इशारा कर) लोगों से पूछिये-मैंने फिर कहा मैं तो 
भाषद्दी के श्री मुख से आप का सुधा स्थन्दी नास झुन करणकुहर 
प्रवित्र किया चाहता हूं-तञ्र उसने बढ़े नाज़ो नखरे के सांथ कहा यो 
तो मेरे अनेक नास हैं किलतु सेरा प्यार का काम विजया है और 
लोग मुम्ते सदाशिव फो अड्डांगिनी पावेती की भ्रिय सखो भी कहते हैं- 

अड्ट खुन मुझे कुछ अचरज सा हुआ और अब मैंने इसके चाहने 
बालों की ओर ट्ृृृष्टि फेर देखा ठो मुझे उसमें सथ हिन्दूही हिन्दू देख 
पढ़ें उन में मो आाहनण सो तन सन से इसपर अपने के! ल्यौलावर 
किये थे-काडे बगल में पोथी दुबाये मुदबाये बिलार सा ध्यान लगाये. 
इसकों ओर देख रहे हैं-केई स्वच्छ मांजा हुआ जनेक घारण किये 
साथे में भस्म का त्रिपुणढ पोते बड़ो २ चुटिया 'रख'ये आंख फेलाये 
ताक रहे हैं-एक और संडे मुसंडे पंडे गले में गंडे मांचे कूढ़ी सॉटा हाथ 





ला मनगामाणमणतणणणणएं सनक 
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जे छिये अख्यहो ढादे चावल पका रहे हैं जौर यह भो मुक्ते मालूम 
डुआ कि ये सब उसके पाने के ऐसा ललचा रहे थे कि मानो यदि वश 
चले तो उसी दूम उठाकर घोड के पी जाँय-- ये लोग यह देख कि मैंने 
उच्त धानी साढ़ी बालो अलबेलौ कान तो प्रणाम कियाल उनके 
अमान सेरे मुह में पान्तों भर आया मुक्त पर कुछ ऋ्रढ़ सा हुपे और 
जेरी कोर आा खड़े दुपे-ठस में से एक जो रूलाली कसे हुये था.ऊपर 
से जोगिया रड्डू का एक अगेछा रपेटे ऐंठते हुये पास पहुंचा और कहने 
खूगा-ओ अन्‍्जे आंख पर को ठि कट्टी हटा कर इधर ताक तू नहों जानता 
यह सदाशिव को विभूति है “इसका नास कसलाबती: रहे नेत भरपूर- 
राथो खाहे सन्‍तो खाई खाई कुंबर कन्हाद-ऊजो विजया को निन्‍्दा 
करे उसे खाय कालिका माई-बंअगड़ बं दे तीन छिहे मूंज़ी के नाम-? 
इस प्रकार की इनको भोड़ी कबिता और सद्दा असभ्य आचरण देख 
मुझे गुस्सा तो बड़ा कराया पर “कमज़ोर को गुस्सा भार खाने को 
जिशानी” सन में सेचा कुछ भी बोलता हूं तो ये सब के सब मेरे ऊपर 
डूठ पह़ैंगे और ये संडे मुसंडे डंडे से पछेथन निकाल ड/लैंगे-यही सब 
झंच तुरन्त दुस दुबाय खींसे कादू दों और कहा “वाह महाराज क्याही 
उत्तम कविता है हल छोग बन्द्र के समान क्या जानें आदी का स्वाद 
हस के! उसके जानने को आवश्यकता भी नहीं पड़ो आप ठंढे रहें 
इस तो आप लोशों के चेले हैं?-इतना कह मेंने विजया देवो के दूर 
है से प्रणाम किया और जानाही चाहता था कि एक ओर से कह- 
कहे के शब्द ने मुझे चौंका दिया- के 





जिघर कहकएऐ का शब्द सुन पढ़ा था उसो ओर मैंने मुख मोढ़ा 
+ भागने के तो घाहो कि वित्त ने मेरते अगाड़ी पिदधाड़ी खोल दो और 
२० मील फो घंटे को चाल के अनुसार ठसो भोर के छूटा जिघर से 
शढ़द्‌ काया था और डेढ या दो मिनट में वहां पहुंच अपना दूम ठि- 
काने करने लगा-जब जामे में आया तो एक नये किस्म का तमाशा 
देख पड़ा-बहुत से मनुष्यों के कद्दे कुशढ नज़र पढ़े इनमें पहिला कुण्ड 
फेशन परस्त के:ट पेंट वाले जेंटिलमेन अफ दि व्टैंटियय सेंचुरी 
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4कागपण मत गा छ्एस क्षु का थे सब एक फ्रफगम ग ाआंक मा क्र स के जअरूमाउलेज बब फेज रे का रह फत्कह 
बाज्लोजो साफ और झुथरे फशे पर शौशे जड़े हुये कमरे में उछल कूद 
रही थी के चाहने वाले थे जो सन में आला या भकुभा बने आय बांय 
शांय बक रहे थे मैंने कद मार ध्यान दे कान फटफटाय कर सुनना 
चाहा कि ये क्‍या बक रहे हैं और किस विषय पर अपनी बुट्ठि के 
जोठिल किये डालते हैं घर सिवाय है! है) ! ०१९७ 7०७ ॥ण फक्श५..५५८ 
३. 8०७ का जाटा दुम इृढ रआ-मा--भोगे--- 
के और कुछ न सुन पढ़ा - इनमें से बहुत से सह्ष्शपों के ते में खुब जानता 
हे-झरे रे रे यह तो बड़े प्रसिद्ध रहेस+ ओह ! *" यह यहां क्‍यों 
कर रहे हैं ; इस तरह के दूठे फूटे शब्द सहसा मेरे मुख से निकल यहे- 
औंपास ली धाही एक भहाशय मेरी ओर बढ़ते हुये देखाई पढ़े परन्तु जे 
थैर रखते कहीं थे भौर पड़ता कहां था तीन चार कद्ल चलने के घाद्‌ 
ऐसी ठोकर लो कि घढ़ास से गिर पड़े और बढ़ जड़ाने लगे | 00 हक 
.0०.... ५ ० ०७ च्ट बक गड़ गाय हो गये-एंक सहा- 
शय के कभी गाही से उत्तर दथर जाते देख मैं उन के पास गया और 
दौनता से पूछा क्‍यों सरकार अंगर आपका के ई इज़े न होता शो 
के! मुक़े इस मतवंलछो छाल परी का नाम बतला दोजिये-“अहहह 
(हंस कर) आप इनका नास मुबारक मुफ से द्रियाफ् करते हैं आइये 
मैं भाप के इन से 7 77०१० कर दू-भगर तबियत जपनी काजू में 
कर लीज़िये जहंह॒ह (हंस कर) केहों ऐसा न हो कि आप भी अंगुली 
पकड़ते पहुँचा थास लें? तब तो में सिंट पिटाया कर कहा से 
जहूरेजी तरीके से न॑ सिलूंगा। क्‍योंकि में न तो बूट पहिने हूं और ले 
जेह्ट क्याप-भला दो पल्ली टोपी चोती और सलौस साही से सो कान 
अछेहौगा नहों सो आप हिन्दुस्तानी तरीके पर मुझे सन से सिलाइये 
और केबल नाम भात्र का परिचय दिला दौजिये-वह इस बात घर 
राज़ी हों गये और मुझे उत्तके सन्‍्मुंख लाकर खड़ा कर दिया-मैंने तील 
बार कुक कर तत्तली नात जेज़े को भौर हांथ पर हांथ घर चुप चाप खड़ा 
हो गया-तब हमारे उक्त सहाशय ने मेरा नाम बतलाया और झन का 
जान मुझे, बतखाया कि जपका “इस्स शरोक अदृहृर (ईंघ कोट शरेक भदददद (हंस कर) झरे 
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भाई कौन सा वतलाऊे इनको कद एक हसशौरा हैं उत्त सबों में हालत 
कि रहू में फके है लेकिन नाम एकह्ो है-हां नासबतलाना तो सूलदो 
गया झरे इनके सास का पद्िला हफे शोल है-मेरी समर में सोंग 
आया मैंने कहा क्यों साहब इनके सो सोंग मुक्त लज़र नहों आती- 
यह झुन वे बहुत बिगड़े और बोले तुम तो बिलकुल काठ के उल्लू हो 
ऐसे बद्‌ तमौज़ बेतहज़ोब के। नाम नबतरूया जायगा-मैं चुप हे! गया 
इसपर बह छाल परोने में (यहो न्ञाम उुसका रक्‍खे देता हूं) ऐसे चुल- 
बुलाहट के साथ मुसकिरा कर प्यार भरी निगाह से देखा कि में पत्थर 
हो गया इस “समय मेरी दशा बह&ुतह्दी डमा डोल हो रही थी कि 
आाकस्मातू्‌ “न्यायालू यथः प्रबिचछल्ति पद न चौराः” जो मुक्ते याद्‌ 
न जाया द्वोता लो बेतह्वाशा मैं भी उस युवती से लिपट कर एकजार 
उसका चुम्बन प्रवश्यही कर खेता-धन्‍्य है सच्चिदा नन्‍्द तूहो ऐसो २ 
कटिन विषम अबस्था में बचाने वाला हैनहीं तो मैं भो उस दुह्ा 
के बनावटी घोखे में आय अपनो शुद्ध परिषाटी; बाप दूदों के नाख 
डच कुछ के जन्म पाने की प्रतिष्ठा; झादि सब बहुमूल्य रक्ों के। 
एक सेकेणड में छार में मिलाय मुह में करखा प्रोत जीतेही नरक में 
ढक्ेला जाला-इतने में मेरे बाहे ओर छग भग २० गज़ के फासिले पर 
लोगों ने बड़ा क्रेलाहल मचाना आरम्भ किया इस कारण मेरा 
ध्योन बट ग्या-देखता हूं तो अमुक अमुक बढ़ी लम्बी उपाथि घारो 
शर्मों; अमुक लाला साहब यो बाबू राहव; अमुक्त प्रसाद; इत्यादि 
आपस में इस बात पर लड़ >रहे हैं कि रूपये की के चबनिया होनो 
चाहिये केद कट्दता है सात कोई कहता है नहों पांच और यह कह 
बार २ हांथ जोढ़ते हैं फिर गाली घू से और जूते इन सबों कर यथा 
चेंग्य व्योह्डार कर पौछे बेहे!श हो प्रघ्वी पर ऐसे हिसाब से गिरे कि 
सियां युक्तिद्‌ होते तो वे भी न ब्रतछा सकते कि युक्तिद्ूस को ब्रारहो 
किताब में कौन से प्रापोज़िसन को शकछ इन लोगों ने बनाया है- 
एक इज़रत पढ़े डुथे बरसे रहे हैं-“शराज चोड़ो सी होती तो हम वज़ू 
करते-- ख़ुदा के सासने पैदा कुछ भाजरू करते ”-यह संब तमाशा देख 
ज् 








हि । २१ 
मुझे पुराने छोगों को युन व्यवस्था का ध्यान आया और सेदने क्षगा 
सारे घसे ग्रन्थों में जे! कुछ कलि युग के सस्त्न्घ सें लिखा यया है 
सब सल्य है बहुतह्ी सटीक उंतरते हुये पाया जाता है--ठनकी भविष्य 
आाणी हफ बहफे सच मालूम होती है--हाय संघाराणेवलंचनक्म बुद्धि 
और विवेक सम्पत्ना सनुष्य जाति को यह दुगेति अब नह्ो देखो जाती 
इन से तो यशुओं के मैं बहुत अधिक ओध्ठ मानता हूं-क्या सल्य 
ऐसों के भो हस भजुष्य कहें ? भाई हमस से तो ऐसो भूल कदापिस 
होगो बरन हम तो ऐसों को जेंक और खटसल के किस्म के - कहते तो 
अह्ुत सन्तुष्ट होते- 
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हैं यह क्या किसो भूत को अवाज़ है-भरे रे यह क्प्ा-मेरे हांथ 
पांव क्‍यों ठंढे होते जाते हैं में तो अपने के! बड़ा निडर साने हुये था 
आज क्या हो गया फिर भो तबियत में ढाढस बांध जी सज़बयूत कर 
झैंने अपने आखि को पुतलो दाहिनो ओर घुमाई जब कोई भयात्तक 
बस्तु के न देखा तो बड़ो फुर्तों के साथ उसी ओर के। कुक पढ़ा 
# ओर हो जादाब अज़ेमौर साहब हैं फरमाइये जाप यहां आज किसको 
खोज में आ पहुंचे-मेरे इतने पूछने पर भोर साहब बोले--“आऔैरे यँ-र 
इस कैली वे गम ने ते नाक में दूस कर दिया-भरे न मैच छेए डे 
और हारे ऐसे बे हये।ओं को मौत भौं तेंलेंब नहों करती”-- 
सन को ये बाते झुन मैं अचस्मे में भा गया-(सन में कहने लगा) यह 
काली बेगल कौन है कौर उससे इस बुढ़क को कैसे भेंट हो गदे-क्या 
जास्लव में कोई रूत्रो है--जम इन प्रश्नों का उत्तर सेरो सन्‍्द बुद्धि सें 
न आया तो मैंने भोर साहब से पूछा-कयों हज़रत यह कालछो बेगस 
का सुअम्मा मेरी ससक सें नहों आया-'“सोर साहब बोले”-अरे खो 
साहब ज़रा इन्हें बतर्ला तो देते यह क्या पूछते हैं” खाँ साहब- 
बज्ञह तुम भो क्‍या गज़े के आद्भो हो काली बेगन को शकल से नहों 
लो क्‍या उसके नाम से भो आाशना नहों हो-मैेंने कहा भाई तुल लोगों 
के नाम भो तो पेचोदा होते हैं-कैंसे समर में झावे-तब मुझे तन्‍्होंने 





हे हिन्दीघ्रदीप । कि 2 5 मिल 
एक रकाब की जोर देखने के कद्दा देखो इस आांदी को कुरतों पर 
आापद्दी तशरीफ रखतो हैं--“बाह जो अखा बनाते हो यह तो 
अफीनहै ”-तोबा २ अरे यह नाम तो दुश्मनों ने इन का रेखा है- 
भाई इस नाल को याद सत दिलाओ--इलेने में मुफे जंभुआदे आादे 
लो जितने सेरी ओोर देख रहे थे सब मेरी ओर दौह मेरा मुह बन्द | 
करने लगे सांस के रुकने से मेरा दुम घुटने लूगा इसी घबराहट में मेरी 
नोंदू खुल गद--सब फगड़ा समाप्त हुआ पर इस का असर जेः मेरे 
दिल में लकश सा हो गया अब तक बना है- 





ब्र-मो-कूल 
हम लोगो की तालीम में ताली का लगनजा ना 


अनेक आधि ब्याथि पूरित हो हर तरह का दुःख और कलश उठा 
ते हुये भो ढादस बांचे थे लि काई हज़े नहीं ब्रिटिश बबनेमेंट 
का उदारं शाशन हमें बड़ा भारी बहुमूल्य रञ दे रहा है कुछ दिनों में 
इसारी जे। कुछ हानि इर तरहको अम तक हुई और होतो जातो 
है सब्र घाटा मिट जायगा और हम भी सम्यतस जातियों के जोच 
दएखिल हो किसी अन्श में किसो से कम नरहेंगे-पर इस युनीअरसिटी 
ऋसिशन ने हमारी उस आशा के खपने का सा खयाल बना दिया-« 
यह किशन का बैठना भी हिकमत असली का बढ़ा भारी सद्दारा है- 
« हुहें बहो जो रास रच राखा”-है।ता दे वही जेः कमेचारी पहले 
से गांठ रखते हैं कमिशन का एक बड़ा जगड़वाल आइडंस्वर रच तब 
अपना मानसिक भाव प्रगट करते हैं-- और कमिशनो में लो जे। बातें 
अंज़ूर रहती हैं गोलमगोल लौर प्रर जाहिर को जाती हैं इसमें तो 
साफ २ कह दिया गया कि सवे साधारण का पूर्ण विट्वान्‌ होता पसन्द 
नहांहै योड़ेही लोग पढ़े किन्तु जो पढ़ें वे ऐसे न हों कि नाम तो 
विद्वान होने का रहे पर सवेया अथ कचढ़े से रहें--जैसा बाज़ फूल 
ऋलीडी से ठिदुस्दा हुआ फूलते २ भद्वे विकसित था हो रह जाता है--यदि 











है _ 
हिन्दीघ्रदीप २३ 
शुट्ट यो भाव है तो #मिशन के हस धन्यवाद देते हैं किन्तु प्रजागणा 
में सबे साधारण के इसका गूद अभिप्राय भनमें न आय बहुत तरह के 
दूसरे २भथे इसके लोग लगा रहे हैं के ई कहते हैं सब लोग पद २ हाकिसों 
जे बराबरी का दावा करने छगे हैं--केई कहते हैं कानप्रेस न हुई होती 
लो यह बला न आती--केई कहते हैं सरकार कहां से इतनी नौंकरों 
छाबे जो जितने पदते जांय सबों के। नौंकर रखती जाय इत्यादि 
इल्यांदि--अस्तु यहां तक रहता कि गबनेमेंट के स्थापित कालेजों में 
जो पढ़ेंगे उन्हें अधिक फोस देला होगः तहां लक- इस ल्ग्रेगों के कादे 
चबड़ाइट न थो-झुनते दें अब तो यह हें।ने बाला मालूम हेतता है कि 
प्रदणेट कालेज भी जिस से गबनेमेंट का काई सम्बन्ध नहीं है उन्तमें भी 
फीस केवल दोतिददाई गवनेमेंट कालेजों से कम रहेगी नहों तो वें स्वी- 
कार न किये जायगे-आशा करते हैं लाडे कुरज़न सह्ठेद्य विचारशक्ति 
के कास में राय इसका कभो अनुभेदन नकरेंगे-यदि यह सच है तेः 
अब आगे से केवल बेही उत्तम शिक्षा के अधिकारी रहेंगे जे खूब 
अच्छी तरह रंजे पृजे और मालद्ार हैं--स्मरण रहें यह बिलायत 
नहीं है जहां सालदार भी अधिकांश हैं और जे। रुपये बाले हैं बेहों 
पढ़ते भी अधिक हैं--यह हिन्दुस्तान है यहांके घनो जन विद्या के 
रखिक नहीं हे।ते उन्हे अपने ऐश अप्राम से फुरसत कहाँजों पढने 
लिखने के लिये ढ्यथें के सिर दुखाबें--यह जेः कुछ हुआ है सब मध्यम 
जेणी बालों पर बिसायगी जो अपनार्तन बेचैंगे पर धांलके केः उत्तम 
शिक्षा देंगे सही--जे। हे। रिपन या नाथेब्रक से शाशन कता ते काहें 
के कभो आने वाले हैं लाड़े लिटन भहेद्॒य को काये प्रणाली के 
हस कब तक नेहों भूले थे--बतेंमान्‌ शासन कतो के शासन को कायें 
प्रणालौ ने लिटन महोदय के भूलजे दिया-इस लिये कि लिंटन महो- 
दब से काई ऐसों बात न बन पड़ी थो जिससे देंश का कोई वास्तविक 
अपकार हुआ हो--इस लोगों को शिक्षा पर यह बढ़ा भारो घक्का का 
छगना ऐसी बढ़ी हानि है जो किसी भांत नहीं पुर सक्ती--अराजक न 
सम जांच इस लिये राजकोय विंषयों को समालोचना इसने बहुत 
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२४ । 

पदेनों से बिलकुल छोड़ दिया पर यह विषय तालोम का इतना जुंरू 
तर है कि इसपर न कुछ कहना अपने कतेव्य में बढ़ी भारी त्रुटि का 
लाना है इससे लाचारी कुछ कहताही पड़ा--अन्त में श्रोमानू जाइस- 
राय सहे।दूय से सबिन्षय निवेदन है कि थे पूववापर के भलो सात 
विचार इस बारे में ऐसाही कुछ करेंगे जिसमें हम लोगों को शिक्षा में 
हानि न पहुंचे और आबाल वृद् प्रजागण के घन्यवाद के भाजन हों-- 








गीतासार समुच्चय पहिले के आगे से 


घाचर्वे अध्याय मेंफिर अर्जुन पूछते हैं एक बार सो आप कहते 
दो करने के त्याग सन्‍्यास घारण कर फिर कमेयोग कौ भी सराहना 
कर रहे हो इन दोनों में जो माणे श्रेष्ट हे से। बतलाइये--इस पर भग- 
जानू कहते हैं कसे के त्याग से करे में लगे रहना उत्तम हैं 


ठोक मालूम होता है बढ सिपाहो जो रण से बिमुख हो भाग 
जया ठसकी कौन तारीफ है बरन प्रशंपा उसो थोघा को है जो बराबर 
अआाव पर घाव खा रहा है और संग्रास भूमि से मुह सहीं मेड़ता- 
थे गेरुआ रंगाने बाले केवल भेख के विरक्त दें मन के विराणगी 
लो कद्गचित्‌ हज़ारों सें काई एक हों या न हॉ--किस काम,को यह 
विरक्ति->मन में तो यावत्‌ वासना लगी है किसो एक विषय से भो 
बैराग्य नहीं हुआ न घटू रिपु सें एकके भी इसने दुबाया या जोता 
केबल छोक में प्रतिष्ठा पाने के ग्रा किसो दूसरी बात षर लय आंध 
अन्‍्याली हो गये--गिरे भारत के! और नोंचे गिराने के. जहां और 
बहुत सी बातें हैं उनमें इन रुन्यप्खो उदासियों का दन्‍्द भो है-“पहले 
लो एक सोटी सी बात यहो खयाल करने के लायक है कि जिस देश में 
इतने लोग बिना कुछ हांथ पांव की मेहनत किये दुसरों के परिश्रस 
का फल खाने बाले होंगे उस देश के कल्याण की कौन झाशा को जा 
अक्तो है-पहिले ससय की जे। ४ भाजझस को प्रथा पो उसका 
सह प्रयोजन था कि अ्रह्मचये और गहसू्यथ आश्रम में रह अपना 
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था अपने आश्रितों का भला करता रहे बानप्रस्थ और सन्यासा श्रम में 
पहुंच जो कतेव्यता उसकी केवल अपने था अपने आश्रिनों के लिये 
थी वह अपना संकुचित भाव दोंड़ जगत भर के लिये है। गद-सन्‍्या- 
सियों में इस समय दोही तरह के पाये जाते हैं था तो भेष बनाय प्रजा 
के ठगने बाले या आधुनिक क्रम के निरे अकयेयय ख्क्मास्मि कहने बाले- 
स्वामी दया नन्‍्द से लोकेपकार को टूृष्ठि रख गिरे मारत के फिर 
से उठने के लिये जेशश दिलाने वाले तो घिरले बरन हुझं नहों-जब 
दूसरी ओर लौजिये कमे येग से लगा हुआ गहरुष यदि आध्यात्मिक 
उन्नति पर रक्त्य बांचे हुये घट्‌ रिपु से लड़ता हुआ युद्ध में डटा रहे तो 
अन्यास कौ आपेक्षा उसमें कौन सा देठापन है-और भी कसे योग में 
प्रदत्त छित्त की शुद्धि द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान का अपने के पूरा 
अधिकारी कर रहा है-तीसरे यह कि विध्म बाहुलिय दूषित ६ दिन के 
सागे से ६ सोने को रास्ता पर चलना क्‍या बुरा है-सन्‍्यास तो इतना 
कठिन है कि इसमें एक २ पण में स्खलन है-इसी में पराशर ने 
“सल्यासंपलपैदकण” कह सन्यास के कलि वज्ये घसे में शामिल कर 
दि्या-गरहसुथों के लिये कहों पर स्खलन को भय नहों है यदि बराबर 
सोधी राह पर चलता जाय--इन्हों सब बातों का खयाल कर भग- 
बाल्‌ ने कने योग के ओछ कट्टा-इसो से आगे कहते भो हैं- 


ज्ञेयः स नित्यसन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति । , 
निद्वेन्दों हि महावाहो सुख बन्धात्ममुच्यते ॥ 
है अजुंन तुम उसे सित्य सनन्यासतो संभकों जिसके! न किसो से 
किसो खाल वी चाहना है रागद्वेष शीतोष्णादि द्वन्द्व से अलग है ऐसा 


शुद्ध चित्त पुरूष बन्चन से सुख पूओेक छुट जाता दै-भागे और भो 
कहते हैं+ 


सन्यासस्तु महाब्राहो इःखमापुमयेगतः। 
योग युक्तों मुनिनद्न न चिरणाधिगच्छाति ॥ 
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कसे योग के बिना सन्‍्यास अति कठिनहै कर्ंयोग में लगा मुनियों 
कीसीकृत्ति घारण किये शीघ्र ब्रह्म के पा जाता है-और भौ जीव ध्ध 
सात्र में जिसके सहाजुभूति है अर्थात्‌ प्राणीसात्र के अपने सभाच भा 
जता है इन्द्रियों के बश में किये हुये भलाई का कास करते २ जिसका 
पित्त शुद्ध हो यया है वह सजुष्य छोक संग्रह के लिये शरीर के कास 
खान पान चलना फिरना से।ना जगगना देखना सुनना आदि करता 
हुआ भो उस कर्मे के बत्थन से छुट। रहता है-यहां तक तो सब ठौक 
है-आगे कइते हैं-* नेबकिंचित्करोमोतियुक्तेमन्‍्येतलल्वबिलू-' 
अशबन्‌ र्ट्टशन्‌”-इल्यादि-तत्व के पहुंचा हुमा ऐसा समझे कि मैं 
सब काम करता कुछ नहों करता-देखता झुनता छूता इत्यादि करता 
हुआ भो मैंने कुछ नहों देखा खुना छुआ इत्वादि-यह निरी अत्युक्ति 
है यह कभी हो नहों सक्ता असंभव सा बोच होता है-इससे बुरादे या 
जिगह जाने को अधिक संभावना हे-जो हो इस समय अब 
ऐसा गजुष्य देखने या सुनने में नहों जाया अतः यह “फिलासेफो?" 
कच्ची हे--सालून द्वोता हे कादे स्वभावबादी अह्यास्मि कहने बालों ने 
इन श्छोकों के। गढ़ यहां मिला दिया है-भगवान्‌ कृष्णाचन्द्र का ऐसा 
उपदेश हम केसे मान लें क्‍योंकि जागे बढ कर ऐसा सानने बाला 
“र्ब॒भावस्तु अबतेते” कह ख्‌ल घढड़ा हे-बहाॉ का यह श्लोक भी है- 


अद्यर्याधाय कर्माणि संग त्यत्का करोति यः। 
लिप्यते न स॒ पापेन पद्म पत्रामिवाम्मसा ॥ 





के के ब्रह्म में जपेगा कर संग के। ल्थाग जो कसे करता है उसे 
पाप नहीं छग्रता जैसा कमल का पत्ता जल में रह कर भो जल उसके ऊपर 
जद्ों ठह्रता-ल।त्पये यह कि ग्रक्म ज्ञानी हो जाय फिर कितनाही पाप 
करता राय. पघाष का स्पश उसे नड्ढेगा-इस तरहके और कई श्लोक 
हैं-स्वनाव वएदियों को नष्ट फिलासेफफो यह है सब कुछ स्वभाव से 
देता जाता है नकद्वार बाले पुर अथांत देह में यह. जोब रह कर न 
आप कुछ करता है न दूसरे से कुछ कराया जाता है-मन से सब कामों 





